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नोंड- इनके अल्लावा हमारी सब पुस्तके हदिदुस्थान-भर के 


प्रधान बुकसेलरों के य्रद्टाँ मिलती हैं. । जिन बुकसेलरों के यहाँ भ 


मिल्ने, इनका नाम-पता हमें लिखें । 


[ स्वाधिकार प्रकाशक के अधीन ] 


सुद्क 
श्रीदुल्लारलाल 
अध्यक्ष गंगा-काइनआट-प्रेस 
खखनंऊ 


5 रह, 
निवेदन » 5: 
परमपिता परमंत्मा/ की असीम अनुकप से आज यह शुभ अवसर 
प्राप्त हुआ है कि गंगा-पुस्तकमाला मेँ पूरे दो सो ग्रंथ निकालने में हम 
समर्थ हो सके हैं | इस कार्य में पूर श्ट वर्ष लग गए | इसके पहले 
हिंदी-संसार में किसी मी माला में दो सो अंथ नहीं निकले | इसके लिये 
हम माज्ञा के लब्धप्रतिष्ठ लेस्बकों, थे मी पाठकों, स्थायी ग्राहकों, एजेंटों 
ओर प्रचारकों के कृतज्ञ हैं | कारण, हम तो उपलक्ष-मात्र हैं, यह विशाल 
कार्य तो उन्होंने ही एक दूसरे को सहयोग देकर किया है | 
हिंदी का उत्थान तभी संभव है, जब हिंदी-प्र मी-मात्र इसकी उन्नति 
में लगन के साथ उद्योग करें | बड़े हप की बात है कि हमें हिंदी-संसार 
का सहयोग और सहायता सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त हो रही है | हम भी 
उत्साहित हो करके श्रेष्ठ लेखकों के लिये विविध बिपयों के ग्रंथ प्रकाशित 
करने का प्रबंध करते रहे और कर रहे हैं| हमारे प्रत्यक ग्राहक को 
चाहिए कि वह हिंदी-साहित्य की अभिश्वद्धि के लिये अपनी आमदनी 
का ५ हैं> वाँ माग हिंदी की पुस्तक क्रय करने में व्यय कर अपने घर में 
घरेलू पुस्तकालय खोलें, जिसमें उनका घर, पड़ोस और मुहल्ला ज्ञान के 
प्रकाश से प्रकाशित हो सके | सद्ग्रंथों की सुगंध से अपना सदन सुगंधित 
कीजिए | ेल्‍ । 
आशा है, राष्टरभापा हिंदी-हित-कार्य में श्राप-जेसे हिंदो-द्वितेषी सजनों 
की सहायता सुलम होती रहेगी, जिससे दिंदी-साहित्य का विकास एज. 
हिंदी-माया का प्रचार-प्रसार और द्रत गति से संभव हो सकेगा | 


कवि-कुट्टीर | 
लखनऊ, वसंत-पंचमी, संवत्‌ २००१ ) दुलारेलाल 
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मिन्नवंधुओं में से डॉ० शुकदेचविहारीओशें मिश्र अ्षी तक जीवित 
औओ। यह पुप्तक उनके सामने ही प्राय, छप चुकी थी। बड़े दुःख की 
जात है कि उनका, एक सास हुआ, शरीरांत हो गया | इसे अकाशित वह 
न देख सके । 

सिश्रवंधुओं की प्रतिभा सर्वतोम्ुखी थी। उतहोंने 'मिश्रबंधु-विनोद! 
ओर “हिंदी-मवरत्म--ैसी अमर समालोचनात्मक पुस्तकों की ही रचना न 
की थी, वरन्‌ उपन्यात्त, नाटक, काव्य, अथे-शास्त्र, दर्शन एवं इतिहास के 
क्षेत्र में भी पुस्तक-प्रथथन किया था| उनकी सभो पुस्तकों को छापने 
का अधिकार उन्होंने हमें दिया । 

यह उपल्यास बहुत दिनों से अश्राष्प था, इसलिये हिदी-प्रेमी पाठकों 
के आग्रह से हमे हमने छापा है। श्राशा है, प्रथम संररण को भाँति 
इस संम्काण का भी हिंदी-संसार में आदर होगा। बहुत से घरों ओर 
लाइमेरियों में यह पुस्तक अ्रभी नहीं पहुँची है । 

ऋकचि'कुटीर | 


कखनकऊ दुलारेलाद 
१६०६-३१ है! 


भूमिका 


भारत में बया, सारे संसार में मोय-साम्राज्य सबसे पहला था। उसी 

पीछे शंग-साम्राज्य स्थापित हुआ । मोर्य-शक्ति १३८ वर्ष . चल्ली 
तथा शंग ११९ वष । शंग-साम्राज्य पष्यमित्र द्वारा स्थापित हुआ | 
इनके समकालीनों में खारवेल, डिमिद्वियस, यूक्रो द्रडस, अपालोडोटस, 
मिलिंद तथा महर्षि पतंजलि की मुख्यता है । खाखेल कल्लिंग-पति 
भर, जिनका चिद्ठा मिला हे, जिसके आधार पर बदसतिमित्र पर 
तीन कालिंग विजय-यात्राएं सुपुष्ट हैं। कलिंग की कई बटनाएं 
इसी आधार पर कथित हैं| ऐक्य-सम्मेलन, प्रंष्यमित्र का वहाँ जाना 
अदि काल्पनिक हैं | हेलेन ओर पष्पमंजरी भी कल्पित हैं 
अपालोडोग्स ने किसी कारण से अपने पिता को मारकर उस पर 
रथ चलवाया | इस संबध के शेष कथन मानस हैं | मिर्मेंडर 
सीरिया-नरेश का गवर्नर था, किंठु हो स्वतंत्र गया। डिमिद्यिस का 
भारतीय आक्रमण तथा उसके द्वारा अयोध्या का बेश जाना 
ऐतिहासिक हैं | बल्मूबव पर आक्रमण के कारण उसे पत्तटना पड़ा | 
झनंतर वह क्या हुआ; सो इतिहास को शअ्रज्ञात है, तथा काबुल पर 
मिलिंद का शासन इतिहास जानता हैं । पृष्यमित्र के साम्राज्य की 
सीमाएँ ऐतिहासिक हैं, तथा बहसतिमित्र राजगह के महाराजा 
थे। उनका पुष्यमित्र का पितृत्व केवल अनुमान पर अबलंबित है। 
घनभूति मारहुति के उपरिक थे । पृष्यमित्र की खारब्रेल, मिलिद, 
डिमिट्ियस, यज्ञसेन आदि से लड़ाइयाँ ऐतिहासिक हैं | जहाँ-जहाँ 
इतिहास मोन है, वहाँ कल्पना द्वारा ग्रायत्त होकर घटनाओ्रों के 


ट्ः चुप्यमित्र 


सजीव रूप सामने लाए गए हैं। इतिहास उस काल का ढाचा-मात्र 
बतलाता है, तथा कल्पना द्वारा उसी के अनुकूल सजीब श्र 
खड़ा किया गया है । प्ष्यमित्र का रण-कौशल सीखने विविध 
देशों को जाना काह्यनिक है | उनकी योग्यता ऐतिहासिक है, तथा 
उनके प्रठपन्न सी| यवन-राज्य भारत में १९२० बी० सी० में श्कों 
द्वारा समाक्ष हुआ | शकों को चंद्रा। विक्रमादिप्य ने निमृल 
किया, तथा हणो को ईशानवर्मन ने । पप्यमित्र हमारे परमोत्कृष्ट 
सम्राटों में से थ्। यह ग्रंथ ऐतिहासिक उपन्यास है ही, किंतु यथा-- 
साध्य इतिहास की ज्ञात स्थिति इसमें सुपष्ट रखी गई है। जो-जा 
विचार तथा बनाएँ अथच उन्नतियाँ उस समय-परश्नेत यहाँ 
अज्ञात थीं, उनके कथन नहीं आए हैं। राजकमंचारियों, विभागों 
आदि के जो नाम उस काल प्रचलित थे, वे ही कह्दे गए हैं। 
समाज की जो दशा थी, तथा जेसे विचार थे, उन्हीं के ऋथन 
हुए हैं | 

उपन्यासो में लोग आरोचन की प्रधानता रखकर केबल 
हासादि की विशेषता चाहते हैं, तथा गंभीर विपयों को बहुतेरे 
प्राठक तथा समालोचक इतिहास-मात्र के योग्य मानकर उपन्यासों 
से पृथक रखना पसंद करते हैं | हमारा विचार' ऐसा है कि 
तत्कालीन साधारण समाज तथा महापरुषों का यथासाध्य परा 
नहीं, तो कुछ प्रकट चित्र एक ऐतिहासिक उपन्यास में भी आवश्यक 
हैं | यदि कोई महर्षि प्रतंजल्लि का कथन एक साधारण पात्र 
के ही रूप में करे, तथा उनके योग, व्याकरण ओर 
आयुवंद-शान्रोा का कथन उपन्यास के अयोग्य मानकर छोड़ दे 
तो, इमारी सम्मत्ति में, बह उपन्यास बहुत इलका तथा अधूरा होगा । 
हम उपन्यासी में भी इतिहास का समृचित चित्र, समाज का 
व्रधातध्य रूप, निम्न तथा उच्च श्रेणियों के पात्रों के सच्चे विश्चार 


भूमिका 8 


पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं। उत्कृष्ट उपन्यास केबल दिल-. 
बहलाबव की सामग्री न होकर समाज के सच्चे ऐतिहासिक चित्र 
सामने रक्खें, ऐसी हमारी भावना है। परम प्राचीन समय का 
इतिहास केबल उच्च पंडितों के लिये रोचक है। उसी समय का 
उपन्यास इतिहास का श्रनुगसन करता हुथ्ा उसके द्वारा ज्ञात 
घटनाओं को तो छोड़ेगा नहीं, किंठ जो घटनाएँ कारण-कथन-हीन 
केबल अपूर्ण रूप में इतिहास को ज्ञात हैं, उनके कारण कह्मना 
हागा दिखलाकर तथा आरोचनार्थ नमक-मिच मी मिलाकर कुछ 
चटपटी-सी सामग्री सम्मुख रक्खेगा, किंतु केवल कुपथ्य भोजन ने 
हाकर पथ्य का भी व्यवहार सामने लाएगा | जो पाठक उपन्यासों 
में केवल हलके विषय चाहते हैं, उनसे हमारी प्रा्थना है कि यथा- 
साध्य हमने उनकी रुचि को ठुकराया नहीं है, क्रितु ३१८ प्रप्ठों 
में यदि २६० प्रृष्ठ उनके योग्य हों, तो र८ गंमीरता-पूर्ण मी 
पढ़ने की कृपा करें | इन रद प्रष्टों में रंचि का पोषण यदि कुछ 
कम है, तो ज्ञान-बद्ध न कुछ आधिव्रय से मिलेगा, तथा उच्च पात्रों 
के संबंध में वशन-पूणता होगी ही | बिना योगादि का कुछ भी 
समुचित कथन किए महर्षि पत्तजज्ि को सामने लाना उपहासास्यदर 
होगा । इसी प्रकार बिना “मिर्लिंद, के प्रश्न! ग्रंथ, का कुछ भी 
सार दिए उस महापुरुष का केबल राजनीतिक विवरण हमे फीका 
जँचता हैं | लोक ने उसके धार्मिक भावों का इतना मान किया कि 
मरणानंतर उसके शरीरांशों पर स्मारक भी बने | उपन्यासों को 
भी उसके धामिक विचारों का मान अवश्य करना चाहिए | उस 
काल हिंवू और बौद्ध-समाज में बहुत कुछ संबर्ष होने से उन धार्मिक 
विचारों का कम-से-कस परम सूक्षम कथन एक उपन्यास के लिये 
भी आवश्यक है | इस अंध मे तीन ही धार्मिक विषश्नों का स्वह्प 
रीति-मात्र से कथन हआ। हैं| वह विवरण पूर्ण ऐतिहासिक सत्य को 
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लिए. हुए, है, अशत जिसके कथन दुए हैं, उसी के विचारों के 
पर्णतवा अनुरूप ऐसा हुआ है । 

कुछ पराश्वान्य उपस्वास-बराचकों को समझ पड़ता हे कि पात्रों के 
आचरण झोस संभवनीयता के अतुसार होने चाहिए, केबल उच्च, 
आमंगव कह्पनाओी-मात्र के अ्वतुसार नहीं। जेसे एकाब समालाचक 
का मम पढ़ सकता है किसमप्राद वहद्रथ की सम्राशों कंवसल न 
इन्या के गुप्त प्रम के कारण एकाएकी अपना इतना उच्च पद छोड़कर 
बानअस्थाक्रम कभी ने ब्रहण करती। है यह घटना काल्‍््पनिक, ओर 
प्थमित्र के शानर्गं। की महत्ता-मात्र दिखलाने को जोड़ी गईं है। 
फिर भो भारत में पतिशल्नी के विरोध में स्रियाँ क्राधावेश-बश प्रायः 
इस प्रकार बाहर चल्ली जाया करती हैं, ओर मनाई जाने से फिर वापस 
थ्रा जती हैं| इसो प्रकार सम्राज्ञी भी पत्षगने को प्रस्तुत थीं, किंतु 
पति के अतिक्षा-मंग से न पत्ञटीं | उनका साम्राज्य न ग्रहण करना 
झसे नव नहीं । रामायण ओर महाभारत में ऐसे बहतेरे उदाहरण 
हैं, तथा जापान में भी। पुराणों में बहद्रथ स्त्रण तथा प्रतिज्ञा 
दोबल्य-इुक़ कहे गए हैं | इसी विचार का रूप खड़ा करते को उनके 
संबंध में बदनाएं जाड़ी गई हैं। इस ग्रंथ में पात्रों के वातालाप 
बदुतावत से हैं, तथा कवि-क्ृृत कंथनों की कमी। ऐसा इस कारण 
में रक्षा गया हैं कि यदि हमीं को अथवा किसी अन्य केलक को 
इसके आधार पर काई नाटक लिखना हो, तो सुगमता रहे | पात्रों के 
ही बाताज्ञापो में कथाग्रों काअत्कुटन अच्छा होता है, तथा उनके 
झाचरणों पर भी ब्रेग्य प्रकाश सुगमता-पूर्वक पड़ जाता है | यह 
थ हमसे १२ माचे, 2६४४ को प्रारंभ करके १० मई, १९४४ को 
समाप्त किया | इस तिथि के पीछे संशोधन के रूप में कुछ परिबरतन 
कक गए हैँ, किलु ग्रंथ की समाति उपयक्तानुसार ही हुई है | 

कातिंग चास्त का जो ऐनिशसिक चिश मिन्ना है, उसी के 
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आशबार पर उनके विजयों, बज्ों, खिविर सागर, दान, निर्माणो आ्रादि 
के कथन हुए हैं | यह चिद्मा हमें लखनऊणापाण-मसंप्रह्मतय के 
निरीज्षक पंडित क्रष्णदत्तजी वाजपेयी एम० ए० की कृपा सेयाप्त 
हुआ है, जिन्होंने कई और ऐशिहासिक घटनाएँ भी बतलाई, तथा 
यह ग्रंथ सुनकर यह भी देख लिया कि इसकी कल््मनाएँ ज्ञात 
इतिहास के प्रतिकूल तो नहीं हैँ। हम उन्हें इन क्रपाओों के लिये 


हार्दिक धन्यवाद देते हैं | शाशा है, हमारे प्रिय पाठक हमारे अन्य 
दोनो उपन्याम-प्रंथों ( बीरमणि ओर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ) के समान 
बतंमान ग्रंथ में मी आरोचन की सामग्री पाएंगे" ये तीनों एऐति- 
हासिक उपन्यास हैं, जिनमे इतिहास के प्रतिकूल क्प्ताएँ नहीं 
जोड़ी गई हैं | 

लखनऊ ) विनोत 
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आ्राज मछ॑द के विद्यापी4 में बड़ी घृसबास हे। वापिक अवभथ- 
स्ताव होक! प्रायः सब उत्तीण छात्रों को प्रमाण-पत्र, प श्तोपिक आदि तो 
मिल छुके हैं, किंतु अश्री व्यायाम, खेल-कूद, अ्रख-विद्या तथास मर-शाग्त 
की. परीक्ष एँ शेप हैं । इनके लिये उचित न्‍्थानों पर २ गधभूमि के प्रबंध हो 
चुके हैं । पोर जनों, पदाविकारियों, शजवर्ग, महिलाओं आदि के हटने को 
यथायोग्य स्थाव मियत हो चके हैं, जहाँ वियम-पुर्वेक्र हटकर वे सुगमता 
से छात्रों के कार्य देख सके | इस वर्ष एक भारी विशेषता यह हैं कि स्वयं 
सत्राटू महोदय और राजपरिवार के भी स्व॒जनों के लिये रंगस्थल्न पर 
पधारने का ध्बंध है, जिससे परिषत में विशेष उमंग और प्रसन्नता का 
संचार है । आचाय अपने छात्रों को ग्रस्थानक्ाल-संबंधिनी इचित 
शिक्षाएँ दे चुके हैं, जिससे उनके द्वारा सस्तार में विद्यापी5 का यश 
विद्तार्ण हं। | वे लोग आपस में मित्र-भटकर घर जाने की तेयारियाँ कर 
चुके हैं, विंतु अपने सहपाठियों के समाः-कोशलादि देखने को भी इतनी 
उमंग है कि बहुत करके घर जाने के विचार भी दबे हुए-मे हैं | उचित 
समय पर सन्ताटू महोदय रंगभूमि में पधारे, और मुख्य आचाय ने क्षेत्र- 
पूज़न करके छात्रों को अपने काम दिखलाने को आज्ञा दी । साधारण 
स्नातकों के कार्य तो पहले हो दे:-चार दियों में समाप्त हो चके थे, 
ओर आज सर्वोत्कृष्ट छात्रगण अपने-अपने कार्य दिखला रहे हैं । 

पहले छलाँग का क म प्रारंभ हुआ, और सर्वश्रेष्ठ छात्रों ने लंबी उद्ान 


|| 


ही । 
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चौदह हाथ तक कूदवर दिखला दिया । बाँस के सहारे खड़ी उड़ान 
के १६ हाथ तक केद गए, ओर घिना बाँस के ४ हाथ तक । 
अमंतर पेड पर चदुकर एक से दूसरे वृक्षों पर डालों-ही-डालों चले 
गए । हाथ- र वैंघवाकर तालाब में वे तीन दिवनात रह चके थे, औौर 
भाँति-भाँति की तेशद्योँ दिखला चके थे | वेप बदल्लमे को विविध कलाएं 
सब्राद को भी दिखलाई गई । दोड़ना, कंदना, रमसा खींचना, चौगान, 
पदाति चौगान आदि भी हुए | छुटी, कटार, भाछे आदि की छड़ाइ: 
दर्शित हुई, तथा इस श्यां को फेक-फेकफकर मारने की भी थोग्यता प्रकट 
हुई | कदलि- सभा में दो-दो, तीत-त्तीन मत मोटी क्ोहे को सींक डाल- 
र वे खत्ग से काटे माप, और हाथन झरके | फी-गदके, पटा 
आदि के भी बढ़िया काम प्रदरशत हुए और तीरों से भाँवि-भाँति के लक्ष्य 
भेंद्न किए गए। पकाए हुए ख्गाल-चर्म में सई भरकर फिर से 
सियार बनाया गया, और उसे खड़ग से काटने थी दक्षता प्रदर्शित हुईं । 
रई के गद्दे तह्ञवार से काटे गए, थ्रो! तब पुष्यमिन्न-वामक एक छात्र से 
सलवार की घार पर पाटंबरी झूमाल रखकर दृप वेग से हाथ चदयाया कि 
रूसाल घढ् गया। श्र्नतर घबुरूबाण से अनेक भाँत्ति के स्थ्रिर तथा 
चल लदय भेदकर दिखलाए, और रूमाल से आँख बाँच, शब्दवेशी 
बाण चलावर लक्ष्यभेदन क्रिया | फिर उसी भाँति आँखे बाँध हुए हाथ, 
से उन्हें लब्य ध्टोलावा दिया गया, और इतरों दवा कुछ दूए कई बार 
दिशाएँ बदलकर वह लो जाए गए | फिर भी इन्होंने बाण ले द्त्य-मेदन 
कर दिया। थासों में अक्ान्शक्षण लटइ्ट बाँवकर वे हिला दिए गए, 
ओर फिर सम्रट्‌ के इच्छामुनार एक-ही-एंह तीर सारकर उन्होंने 
बहुसंड्या में कद्। काइ-काटकर गिरा दिए । साधुवादों से श्यान 
गूँज् गया । 
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प्रदंतर अपने से बहुत बड़े- शरीरवाले एक छात्र से उनका सुष्दि-युद्ध 
हो ते लर! । समञ्ञाद ने कहा-- 'आचाय्य ! यह युद्ध योग्य नहीं; बेचारः 
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प्रवी ण॒ छात्र इस बार पिट जायगा ।” आचाये ने प्रार्थना करके युद्ध करने 
की शाज्ञा प्राप्त कर ली । पृष्यम्रित्र ने सुग़मता-पूर्वक प्रतिपक्षी को पशजित्त 
कर दिया | अनंतर अपने से प्रबलतर दो प्रतिरक्षियों ले लाथ-ही-साथ 
खज्-युद्ध करके उन्हें भी हराया। मंत्रिवर्ग-सहित सम्राद महोदय बहुत 
प्रसन्न हुए । तथ ५०० सिपाहियों की एक सेना इन मित्री, भर ५५० की 
इसरों मे योग्यत्म इसके अतिपक्षी को । सत्नाट की आजा से इस 
कृत्रिम संग्राम मं हृताहल सब्या का निशंय करने के किये सेनापति मिग्रत्त 
एु । नियमासुमार युद्ध आरंभ हुश्ला, छोर सेन-संचालन हा! पष्पमिन्न 

ने विपक्षी की सेजा को घ्रेश्कर प्रचार इताहत-संड्या के साथ इसे पूर्ण 
पराज्प दे दी. बच्चाति शारोरिक से इतके सेनिकतों से विपक्षी सैतिक 
कुछ भी कमर नधे। अरब रंगमूम के कार्य समाप्त हुए, ओर आचार्य 
तथा अभ्य शिक्षकों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करके और पारितोपिओों के 
खिये कुछ धत-दास की आज्ञा देसर सत्र;द परटलिपन्न को पधारें । 

अख-श््यों के अभ्यास तथा समा-शख् में पृष्यमित्र का ऐसी 
उत्कृष्ट योग्यता देखकर सप्नादू अत्यंत प्रसक्ष हुए, और अपने अंतरंग 
समा-भवन मे इस्दें शात्र ही घुलवाकर ग्रालाप-संद्ाप करने क्गे | इस 
काल मरद्ादुं$ नायक तथा अच्षपटलाधिकरत के श्रतिरिक्त और के ई मंत्री 
ह्पस्थित थे था । 

सन्नाट्‌ू -'बेदा | तुम्दारा क्रोश्वल देखकर मैं अत्यंत हषित हुआ हूँ। 
जो कुछ तुम्हें अमीप्सित हो, वह मुझसे माँग सकते हा ।! 

पृष्यमिन्न--दिव ! इस अश्ूतपूर्व अजुप्रह से मैं क्या नहीं पा झुझ्ा 
भवदीय कृपा ही क्या कम है ? 

सन्नाट -' अच्छा, बेटे ! समान्‍्यात्य का यह छ्ाम जा तुमने प्राप्त 
दिया है, वह क्या मेरे सनापतियों पर भी चल सकता है ” 

पुष्प्रसिन्र-- “चअल्न क्यों नहीं सकता, देव ! फिसु जय-पराजय का प्रश्न 
बहुत कुछ नेताओं की योग्यता पर निर्भर रहता है । यह कंसे १ सकता 


६ है पुष्य सित्र 


हुँ कि में शिक्षित सेमापतियों पर भी अबल्ष पे ज्ञाऊगा ? प्रयध्व करने 
में अवश्य कोड़े तटि अशणु-मनत्र स खख गा । 

सम्रा2--/ फल्त के विषय में तुम्हारी क्या आशा है 7 

पुष्यमिन्र -- “देव ! इसका सुभे असी अजुभव महा । 

सद्ादंइनागक - “कितने दिनों में इसका परिण से दिखला सकते हो ?” 

पुष्यमितन्न-- आय | अपनी समा का कैस-्स-कम तोन मास शिक्षश 
करके में उसे रन्न हू कर सकोगा ।!! 

सन्नाट--+कितसी सेना तक का शिक्षण कर सक्तोंगे !? 

पुष्य मन्न--' अभी अधिक-स-आधरिक दो सहसखत का । ह॒ 

इस पर सन्नाद ने पुष्यमित्र को अपने इच्छाजुतार दो सह खेनि 
सेना से चुनने दिया, और उन्हें शिक्षित करने की आज्ञ। दी । ब्घर तान 
परम श्रेप्ट सेनापति चुमकर इन्हें भी एक-एक के लिये दो सहस्त, चार 
सदख्र तथा छु सहत्व सेतिक यथारुचि शिक्षित करने वा अधिकार दिया । 
तीम महीनों के प्रीछ्धे एृप्यमित्र को आज्या दी कि अपनी शिक्षित दुकड़ी से 
जितने चाहें, इट्कृष्ट सेनिक चुम्र ले। उन्होंने एक सहख परम ट्क्ृप्ट सेना 
पि्त की । देखी प्रकार अपने पहले सेलापति की इतमी ही सेना प्रस्तुत 
कराई गईं। पिरीक्षक सेवापति हताहत-संझ्या नियत करने |के लिये बसा 
दिए गए, और कृत्रिम युद्ध प्रारंभ हुआ । तीन दिल में पृष्यसित्र ने विपक्षी 
को पूर्ण पराज्षय दे दी । श्रनंता इनके सहस्र सेसिकों के स मने विपक्षी सेता 
पति की दो सहस्तवाली सेना ने सी-कास करके पराजय पाई, और फिर जुतीय 
सेनापति के तीत सहस्रचाले दल को भी यही दशा हुईं । इस पर सन्नाद्‌ 
परम आश्चयान्वित तथा पुष्यमित्र पर प्रसन्न भी हुए । अनंतर उन्होंने भहा* 
मंत्री के साथ बेठकर उनस आलाप-संलाप प्रारंभ किया । 

सन्नाए-- बेटा | तुम्हिर कौशल्ल से में बहुत संतुष्ट हुआ हूँ । अब 
यह मां बतल्ाओ कि समस-शाख में तुमने इतमी यभम्यता कस संपादित 
कर ली १! 


अवस्टथ-स्नाम॑ ७ 


पुष्यमित्र-- दिव | सुझमें कोई विशेष चातुर्य तो है नहीं, किंतु परिषत 
के इतर विद्यायियोां से कुड आधिक्षप अवश्य है। इसका कारण यह है कि 
आचारयों ले तो हम लोगों ने सम शिक्षा पाई है, किंतु मेरे पूज्य पिता 
जे मुझे घर पर भी इस विषय में बहुत कुछ सिखलाया है ।” 
महामंत्री -- “सुझे श्राशा है, यदि हमारे सम्राट महोदय साम्राज्य 
'के सैनिक विभाग पें कोई उच्च पद प्द्वान 'करना चाहें, तो प्रसन्नता-पूर्वक 
आपको स्वीकार होगा ।? े 
पुष्यसित्र--“आयये | मैं इस छुपा के लिये शत्शः धन्यवाद देता हैं, 
किंतु अभी अपने को इस थोग्य नहों समझता ।? 
सम्राट्‌ू--“बड़े आश्वय की बात है, वेदे ! तुम्हारी जैसी उत्क्ृश्ता 
है, बैसा ही स्वार्थ-त्याग भी प्रदर्शित कर रहे हो ॥” 
पुष्यमित्र--“दीनबंधों ! यह स्वार्थनत्याग का डदाहरण न होकर 
सीधा-सादा; सच्चा, साधारण काम-काजू कथम-सात्र है | श्रभी में अपने 
में ऐसी योग्यता नहीं पाता कि खारवेल की सुशिक्षित लेबा अ्थच रख- 
दुर्मद यवम-दृल्व का गिश्चित रूप से सफल सामत्ा कर सकू /? 
, महामंत्री--/इस विचार का प्रयोजन यह निकलता हैं कि श्राप अभी 
'इमारी सेना को उपयु बत दोनो कार्यों के लिये उपयुक्त नहीं समझते ।?! 
पुष्यमित्र--०“आय | भेरे' लिये ऐसा कथन छोटे सुंद्द बड़ी बाल 
होगी। मैं हूँ ही क्या, और मेटी सम्मति ही क्या गोरव रखती है ?” 
सन्नादु-तुमले मैं प्रत्यक्ष कहे देता हूँ. कि जो तीन सेनापति तुमसे 
पराजित हुए हैं, थे हमारी सेना के छोटे अधिकारियों में प्रायः 
सर्घोत्कृष्ट थे । जब थे तुमले तिगुनी सेना लेकर भी पराजित हो गए, 
फिर भी छुस श्रपने को योग्य नहीं सममते, तब हमारा सामरिक्र 
ल्‍+ विभाग जो परसात्र खारबेल से प्रचंड पराभव पा गया, वह मेरी समझ 
में आ रहा है।” 
महासंत्री-- जब हम लोगों की सामत्कि शिक्षा ऐसी अप्ूरी है, तब 


बृ& पुष्यसित्र 


अविष्य में क्या होगा, यह भी विचारणीय है । तुम्हारी अवस्था भी अभीः 
छोदी है । कया तुम २२ वर्ष-पर्यत शह्मचर्थ पालन न करोगे 77 

पुष्यभिन्--“में तो अभी २० वर्ष का हूँ। श्ञास्त्राइसार अद्वाच्य- 
पालन तो मैं चाहता था, किंतु मेरी पृज्या भातामही ने न भागा, श्रौर 
पिनच्राण को भी विवश होकर परसाल मेरा विचाह कर देगा पड़ी ।' 
आपके एक पौत्र भी इन्हीं दिनों उत्पन्न हुआ है ।”? 

सत्राटू-- “मैं इस शुभ संवाद पर तुम्दें बधाई देता हूँ । किंतु परिषत्‌: 
के नियसों का पालन तुम वोसे करते थे ?” 

मुष्यसिन्न-- “देव | मैं परिषत्‌ में उस दियमों का एणे पालन करता 
था; इडिंतु प्रतिवर्ष एक मास चहाँ से अवकाश लेकर घर में गृहस्थ की. 
भाँति रहता था| वहाँ भी पिवृचरण से शिक्षण प्राप्त होता था ।” 

सम्राटू - “तुम्हारी सात/मही ने इतता हृठ क्यों क्रिया ?” 

पुष्यमित्र-- दिव ! मेरे मातामह का शरीरांत छोटी ही अवस्था में 
हो गया था, और पिंतचरण ने भी आयः साल-भर से संन्धासन्योगन्सा 
ले खखा है | घर में सिवा मेरे कोई भौर था ही नहीं, जिससे पुन्न-पौत्रों 
से गाहस्थ्य संपननता पाने के लिये उन्होंने र्भावशः ऐसा किया ।?? 

सम्राटू-- तुम्हारे मातामह थे कौम, ओर उनका स्थान कहाँ था ??” 

घुष्यमिन्न--“दिव ! वह गया-मिवासी मोर्थ ही थे, और साम्राज्य के. 
छोटे मंइल्लाधिप भी ! में अरब भी चस्तव में दीमवंधु का सेवक हूँ ।?” 

सम्राट “हमारे भहासेनापत्ति बहसतिमित्र शुंग श्रायः साल-भर से 
नहीं दिखलाई देते । यह भी पत्ता नहीं लगा कि क्या हुए; भौर कहाँ गए ' 
क्या तुस्त उन्हें जानते हो ? मित्र शुग-चंशी दोनों हो ही, इसी से हमने 
पूछा ।* 

पुष्यभित्रे-- देव ! वही तो मेरे पूज्य पिता हैं।खारवेल ले राज- 
शूह में पराजित होने से उन्होंने समाज तक में सम्मिलित होना छोड़कर 


के 5२ 


बोगिक क्रियाशों में ही सन लगा खखा है ) यहाँ तक मुझे श्राज्ञा है 


अचन्टथ-स्नान १ 


कि उनका पितृत्व प्रकट न करके उनके शराशि-भर का नाम वताऊँ। केघल 
पूज्य अन्नदावा से कुछ छिपाया नहीं जा सकता ।” 

सम्राटू--( महामंत्री से ) “क्यों आर्य | उनको बुलाया क्यों न 
जाय ?? 

महासंत्री-- “मैं सी यह बहुत योग्य समभता हूँ। ( पुष्यमित्र से ) 
बेटा | श्रापको साम्राज्य की ओर से उनझे लिये निमंत्रण-पत्र मिलेगा ; 
समका-बुझाकर उन्हें खाझो अवश्य ।? 

पृष्पमिन्न-- मेरे कथनों का तो वह चिशेप सान करेंगे नहीं, किंतु 
आशा है, राजाज्ञा के मान-रक्षणार्थ देव दी सेवा में उपस्थित 
अबश्य होंगे ।” 

सम्राट -“यह तो ठीक ही है। अच्छा, अपने विषय में तुम्हारी 

क्या इच्छा है १” 

पुष्पम्तिन्र--“दिव ! उन्हीं के मवानसार मेरा पुंसा विचार हे कि अभी 
इतनी ही अ्रवस्था सें, अपनी शिक्षा समाप्त न करके मुझे तक्षशिज्ञा, पे* 
तीय प्रदेशों, बएज़, शाम आदि यवन-देशों तथा टेड वक्षिणी भरत 
ओर खारवेल की राज्यन्परिषत्‌ से चार-पाँच वर्षो में समर-शास्त्र की 
उच्चातिउच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आशा! है, में इतने परिश्रम के 
पीछे कदाचित्‌ साम्राज्य की सेवा के योग्य बन सक्ू ॥7 

महामंत्री --''बात तो बेटा | तुम्हारी तुक की बेठती है । तुम्हारे पिता 
सेरे मित्रों में हैं, इसलिये तुम मेरे भर्तजे भी होते हो | तुम्हारी इतमी 
योग्यता देख तथा उनके कुशन्न-मंगल का कृत्तांत सुनकर में श्रोर भी 
श्राह्नदित हुआ हुँ। फिर भी एक बात रद्द जाती हैं कि इतने दिलों में 
साम्राज्य का निश्चित रक्षण किस अकार हो ? तुम्दारा अचंड विक्रम 
देखकर, सम्मति सुनकर तथा परसाल की पराजय का विचार करके 
अपने सामरिक विभाग के खोखलेपन का चित्न मेरे नेन्नों के सामने स्पष्ट 
रूप से नाचने क्गा है ।?” 


३० गुष्य सिन्र 


पुष्यमित्र--“आये-प्रवर । यह बृहतू श्रश्न मेरी थोग्यता के बाहर 
है। में तो भचदीय सेवापतियों के विषय में स्वमत-प्रकाशन भी छष्ट्ता 
समभता हूँ ।!' 

सम्र:ट्‌-- बेटा ! इतना सौजन्य तुम्दारे अ्रपू्व गुणों को और भी 
चम्त्द्ृत करता है । फिए भी एक प्रकार तुम्हारे, कथन हैं यथार्थ ।हृप्त 
कोगों को वसस्तव में इतना भारी बोफ एक बालक के कंधों पर न उालमा 
चाहिए | अच्छा, तुम अपने ही विपय में कथन करो |”! 

एुष्पसित्र--'मैं तो विनय कर ही चुका | उस ओर बौद्ध-धर्म का भी 
न्‍्यूनाधिक प्रसार है; इसकिये में यहाँवाले मठ के मुख्याचार्थ भद॒त घमम 'क्षित 
से इस बिपय में भी कुछ शिक्षण प्रहण करना चाहता हूँ । हूँ तो में एफ 
आहयश-कुमार, ओर आर्यमत के सिद्धांतों में बहुत पक्का, किंतु इतर मतों पर 
भी उचित ध्यान देमा योग्य समझता हूँ, कम-से-कम शिक्षण-पूर्णार्थ ।! 

हामंत्री--'यह भी टीक है, किंतु सम्राद्‌ का प्रश्म तुम्हारी शिक्षा 

के संबंध में था ।” 

पुष्यमित्र--/बढ़ तो मैं करूँगा ही ।? 

सहार्सत्री--/जब तुमने सन्न टू के सम्मुख ऐसी महती योग्यता का 
परिचय दिया है, तब उस शिक्षण के संबंध में व्यय साम्राज्य ही उठामा 
पसंद्र करेगा ।?! 

पुष्यम्रित्र-- “इसे सैं नत-मस्तक होकर सधन्यवाद स्वीकार करता हूँ, 
किंतु इतना विचार चिस में अवश्य आता है कि बिना राजसेवा के वेतन 
कैसा १7? 

सन्नाटू-- वेट | यह वेतव न होकर छात्रवृत्ति-मात्र है। योग्य 
बालकों के उच्च शिक्षण का भार साम्राज्य ही पर है |”? 
. पुष्यमित्र-“देव की इस कृपा के लिये में अत्यंत अनुगृहीत हुँ । 
छिए भी इतना तो कइना ही पढ़ता है कि सात्राज्य का स॑इलाबिप हे।ने 
से क्या आज भी देव का ही अन्न-भोगी सहीं हूँ 7 


> पृष्ठ 4०९ ही 


सम्राइ--“ तुम्हारे साथ एक ओर दातन्न ने तुम्हारे-से तो नहीं, किंतु 
किर भी अच्छे कःम दिखलाए थे । उनका क्या नाम है ?” 

पुष्यमिन्र-- देव | उन्हें घबभूति बहते हैं । साधारण विषय तो हमारे 
विश्वविद्यालय तथा परिषत्‌ में सभी को अवगत कराए जाते हैं, किंतु 
सुझ्य विषयों में अपनी-अपनी रुचि के अनुसार भेद रहते हैं । सेरा झुझय 
विषय था अस्त्र-विद्या एवं समसन्‍्शास्त्र, और उनका समाज-शास्त्र |” 

महामंत्री“ क्या वह भी विशेष योग्यतार्थ विदेश-यात्रा करेंगे, या 
यहीं कार्यारंध करना चाहंगे 

पुष्यमिन्न--“हम लोगों का ऐसा प्रमाढ़ मित्र-भाव है कि और नहीं, 
तो साथ ही निभाने को वह भी शायद बाहर जायें 7!” 

महामंत्री-- अच्छा, जब आप लोग आगे अ्र:चेंगे, तव इन पश्नों का 
लिंणंय हो जायगा । अब आप अपने डेरे पधार सकते हैं | वहीं आपको 
अपने पिता के किये निमंत्रण-पत्र मिल जायगा। यथासाध्य अति शीक्र 
उन्हें लाकर धनभूति के साथ आप सम्राद्‌ की सेवा में उपस्थित दो ।? 

पुृष्यमित्र--“जों श्राज्ञा ।!! 


दितीय परिन्‍्छेद 
उपब न-विहार 


आज पौरिषत्‌ के कार्यों से छुट्टी पाकर पुष्यमित्र महोदय अपनी घम्म- 
पत्नी के साथ पाटलिपुत्र के उपबन की सैर को पारे हैं। यह उपबन 
गंगाजी के किनारे-किसारें एक योजन तक चला गया है, और चौड़ाई 
आयः अछू क्रोश तक है | चौड़ी-चौड़ी पक्की सड़के नियसानसार इचर- 
उधर बरी हैं, ओर उनके बीच-बीच यथाध्थान पक्की इंटों को चरा कश्के 
साल पगईंडियाँ बनाईं गई हैं, जिन पर धरृम-दुसकर दश्शकंगयण विविध 
क्यारियों में लगे हुए भाँति-भाँति के पुष्षों की छठा से आनंद बठाते 
हैं। एक-एक प्रकार के पुष्पन्वृक्ष एक-एक व्यारी में फूल हुए देख पड रहे. 
हैं। निर्गेध भर समंध युष्पों से दोनो प्रकार के फूल अपनी-अपनी छठा 
दिखला रहे हैं। संघ पुष्पों से धार्णेद्रिय को विशेष प्रसन्नता मिलती है, 
और निर्गंध फूलों में विविध रंगों के ऐसे-ऐसे मिलान हैं कि मेच्र हृषित हो 
इससे हैं । बदी-बईडी क्यारियों सें एक-ही-एक प्रकारवाले पुष्पों के बाहुष्य 
ओऔर इसके सामूहिक प्रभावों से चित्त और भी प्रसन्न हो जाता है। सैकड़ों 
प्रकार के फूलों से उपवन पुशोसित है । एक-एक पुष्प की अनेक जातियाँ 
प्रस्तुत हैं, यहाँ तक कि अड्लेले स्थल-इमज् ( गल्ाब ) की २२३ जातियाँ 
इसे शोभा प्रदान करती हैं। मालियों ने स्थल-कमणों के भारी पौधों में से 
एक-एक पर अनेक जातियों के ऐसे पुष्पों की कुझमें घढ़ाकर एक-ही-एक 
पौधे में आर-श्राठ, देख-दस प्रकार के स्थल-क्मज उत्पक्ष किए हैं, 
जिपसे हष्ठाश्रों के चित्त और भी प्रसन्न हो जाते हैं । कहीं-कहीं दूर तक 


उपचद-विहार २ 


जुष्पों के खेल लहराचे हुए शपूर्ष शोभा बढ़ा रहे हैं | बीच-बीच में तड़ा- 
शादि में विविध प्रकार के कमल शोभित हैं, तथा नेवाश खेलने के लिये 
'नोकाएँ पड़ी हैं । कहीं-कहीं कुछ ऊँचे स्थानों से वृक्ष बद़कर तड़ागों के जलन 
पर मुक्रे हैं। उनकी दो-दो शाखाओं पर कहीं-कहीं मिलित स्थान बना 
दिए गए हैं, जिन पर अच्छे-अच्छे ग़ल्ीचे श्रादि बिछे हैं । संध्या के समय 
“माननीय दुर्शकगण उन्हीं पर ब्रेठकर तड़ागों की शोभा देखते और कुछ 
दूर पर आतशबाज़ी के खेलों का चिरीक्षण करते हैं। थे ग्रातशबाऊ़्ियाँ 
छोटी-छोटी नौकाओं पर छुड्डाई जाती हैं, जिसले इनके प्तिबिंब जल 
में पड़कर दोहरी-तेहरी शोभा दिखला रहे हैं। दर्शकों के प्रसन्नतार्थ तिथि- 
पर्वों के अतिरिक्त फुलभरियों के ये अग्निकांड साधारणतया प्रायः नित्य« 
गति दिखलाए जाते हैं। तद़ागों के किमारे-किनारे कहीं-कहीं दूर तक 
ओ्रेष्ट दीपकों की भीत-सी बना दी गई हैं, जिसके प्रतिबंध जल में पढ़कर 
और भी अपूर्च शोभा बढ़ाते हैं । विविध प्रकार के सुशोभित यंत्रों से जल 
ऊपर डटता है, और उसमें तीव ज्योतियों के बहुरंग प्रकाश डालने से 
कहीं-कहीं और भी अपूर्व शोभा निखाती है। ज्योति के ऐसे ही खेल 
'कहीं-कहीं दूर तक श्रीगंगाती के किनारे भी खखे गए हैं । एक ओर तो 
श्रीजाहबीजी कहलोल करके बह रही हैं, और ऊपर से इन ज्योतियों के 
'हूप धार में हिल-दिलकट और भी अपूर्व आ्रानंद देते हैं। 
सैकड़ों बड़ी नावों में आउ-आठ, दूस-दस कक्ष ( कमरे ) बनाए गए हैं, 
जिनमें रहकर लोग शह्ों की सभी सुविधाएँ पा सकते हैं । इस प्रकार 
सददख्तों लोग नदी पर रहते हैं, और वहीं उनके लिये सभी सामप्रियाँ 
ड्यापारी नावों द्वारा पहुँचाते हैं। श्रीगंगाजी तथा सोनभन्न॒ से निकाल- 
निकालकर अनेक नहरें इधर-उधर ले जाई गईं हैं । वे नगर तथा 
डपबनों के अनेक भागों में फिरती हुई फिर गंगाजी में गिर पड़ती हैं। 
इनके द्वारा लोग नावों पर से भी पाटल्िपुत्र तथा उपचर्नों की शोमा देख 
अपकते हैं । इनसे सेतुचार्ता ( सिंचाई ) के भी काम चलते हैं। उपवन में 


श्छ पुष्यमित्र 


एजा, लबंग, पूगफल, चंदन, कदली, ताढ़, रसाल, पनस, नारिकेल आदि: 
के सैकद्ों श्क्ष लगे हैं । बहुतेरे लोग गोष्ठी बना-बनाकर, इन वृक्षों आदि 
के नीचे दो-दो पहर तक रहा-टहरकर भोजनादि से चित्त प्रसन्न करते हैं । 
ऐसी गोप्टियाँ हून राजकीय उपच्नों में प्रायः आया करती हैं। कहीं-कहीं: 
खुले हुए प्रालाद भी बने हैं, जिनकी सित्तियों पर कहीं-कहीं बहुमूल्य श्ट्लः 
भी जठित हैं, तथा किन्हीं-किन्हीं में सम्राों, महमंत्रियों, नगर-श्रेष्ठियों, 
आदि के चित्र भी बने हैं । उनमें तथा उपवन में यत्र-तत्र विविध भवन सन. 
खजब्बे हैं, जिन पर बेठकर दर्शों के विन:द होते हैं। पहाड़ों पर से 
खिनार, देवदाद तथा कई ऐपे वृक्ष लाए गए हैं, जिनकी पत्तियों से एला 
की-सी सुगंध श्राती हे । इनके प्रा्ताब से सुगंधित पवन बह-बहकर दूर--' 
दूर तक स्वास्थ्यप्रद स्थान बनाता है। विविध जल्ा-वाधु में हं,नेवाले 
पौधे शीशों के छत्दार स्थानों पर क्गाएु जाऊऋर समुचित जल-लिचन. 
एवं सौर किरणोज्धत्र उष्णता से सुपालित हो रहे हैं। पाकरि, वट, चल्नदल, 
जंड आ्रादि चल्लों की सुखप्रद्‌ छाया दर्शकों को प्रसन्न काची है। विविध- 
भाँति के शीतल छाया-युक्त कुंत अस्तुत किए गए हैं, जिनमें लोगों फो: 
सुपास मित्ञता है । वक्षों पर भारी-भारी लताएँ चढ़ाई जाकर फूलों से 
कदी हैं | उपचन में जहाँ-तहाँ प्राचीन मोय-सम्रादों के स्मारक मंदिर भी. 
निर्मित हैं, जिसमें उनके चित्र भी संचित हैं । स्माएक भवनों से महासंत्रियों, 
तथा राजभक्त पुवं अन्य प्रतिष्वित प्रजावर्ग के भी चित्र सुरक्षित हैं। 
कहीं-बढ़ीं बुद्ध भगवान्‌ की सांकेतिक मूतियाँ अरतुत हैं। आादेवी के भी 
साकेतिक चित्र यत्र-तत्र मिलते हैं, किंतु देवत चित्रों में मानष-मूर्तियों का 
अभाव है | 

हमारे दंपत्ति इस उपचन से पक उत्कृष्ट मौका द्वारा पधारे थे, और 
उसके लिये रथ पहले द्वी से उपस्थित था, जिस पर बेटकर उन्होंने 
देर तक उपकस को शे,भा का निरीक्षण किया | अनंतर एक उच्च स्थानः 
पर खल्ले हुए आसन पर विराजकर वे दूर तक जमी हुई ऐसी घास. 


अपवन-विह्दार १५; 


देखने लगे, जो एक ही रूप में कादी जाकर शोभार्थ छोदी की जा चुकी 
थी। उनकी रानी वेजयंतीरेधी ग्राशपति के साथ इतनी सैर करके भी. 
प्रसक्ष न हो सकीं। पति-पत्नी में यो बातें होने लगीं-- 

चैजयंती--“आपने विद्य/प्राप्कि में परिषत्‌ तथा घर पर अ्रचुर 
परिश्रम करके अच्छा ज्ञाच उपाजित कर किया है, फिर भी अपनी: 
योग्यता पर संतोष क्‍यों नहीं कर पाते ?” 

पुष्यमित्र--धर पर इस विषय पर बहुत कुछ रोना-घोना करने पर 
तथा बई प्रकार के आश्वान्ननन्युक्त मेरे कथन सुनकर भरी क्या श्रभी 
तक आपको शांतिन्प्राष्ति नहीं हुईं !!! 

बेन्रयंती--“रोबा-घोना तो ख्री-सुज्रभ धर्म ही है, उसे पूर्णतया: 
स्थग्रित करना मेरी शक्ति के बहुत कुछ बाहर है, फिर भी इस समय 
तक-पुर्ण बातें करमे का भरसक प्रयत्न करूँगी ।/! 

पुष्पमित्र--' बड़ी ही कृपा हुईं; तब फिर में यही कहूुँगा कि संतोष 
केसे हो, जब न केवल सुझे अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास महीं है, वरन्‌ 
स्वयं कक्कजी को गौध्च-पूर्ण सम्मति भी यही है । समझना चाहिए कि 
जब भेरे अ्रतित्कि उन्तके कोई भी संतान नहीं, तब उनका पूर्ण प्रेम 
सुभी पर केंद्रित रहना परम स्वाभाविक हैं। उम्होंने इसे कई बार सिद्ध 
करके दिखला भी दिया है ।”? 

बेजयंती--“यह तो प्रकट ही है । बेचारे सारा राज-पाट काकाजी पर 
छोड़कर उनसे ऐसा विस्क रहे हैं, मानो महाराजा कभी थे ही बहीं । 
फिर भी योग-साधन को्ते हुए क्रापको सुशिक्षित करने के लिये जंगल, 
न जाकर रहे, मानोजी के ही हम्य में । ?” 

घुष्यसित्र--/इससे बढ़कर कोई चित्त क्‍या रोकेया ? यथफि 
मुझी को देखकर जीते हैं, वो भी मेरी विदेश-यात्रा की शथाक्षा उन्होंने 


ही दी | 
चेजयंती--“यह तो मैं भी समझती हूँ कि यवननराज्यों में भी जाने. 


'२६ पुध्यमित्र 


से शिक्षण-ूर्णता के अतिर्क्ति यात्राओ्ों से अनुभवन्वृद्धि भी अच्छी 
होगी, फिर भी तुम्हें अकेले इतनी दूर जाने देवा मेरी शक्ति के बाहर 
है। क्‍या मैं भी साथ नहीं रह सकती ?” 

पुद्प्रमित्र--/प्राणग्रिये ! तुम्हारे स्नेह की ग्रशंसा मैं शतसुख से 
करूंगा, किंतु तुम्हों सोच लो कि कहाँ परिषदों में विद्याध्धयन और कहाँ 
गाहस्प्य जीवन | अध्ययन के लिये तो तन सत-धन से उल्ली में झुटे 
हहने से. ही पूर्ण साफश्य-प्राप्ति है, अन्यथा नहीं ।” 

चैजय॑दी--पाटलिपुत्र की शिक्षा में क्या कोई कभी रही ?”” 

पुष्यमित्र--“यह तो नहीं हुआ, ऊ्िंतु यवन-देशों में तुम्हारी-सी 
आतिद्य सुदरी की के जाने में सम भी कम नहीं है । यहाँ घर पर तुम 
बनी रहती थीं, और साल सें ग्यारह मास मैं पूर्ण बल्मचारी समझ 
पता था । तुम्हार' बाहर जाने से शुह्यदि का प्रबंध आवश्यक होगा, 
ओर कई प्रकार के गड़बड़ अध्ययन में बाघक होंगे । तुम्हारे बच्चे का 
स्वास्थ्य इतनी क्ंबी यात्राओं में केसे टीक रह सकेगा ? फिर गुविणी 
क्यो को कोई भी कठिन परिश्रम न करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है, 
इस दशा में तुर्द्दाती ऐसी असंभव इच्छा हुईं किस अकार ??. 

वैजयंतो ---“क्या कहूँ, देखती हूँ. कि मेरी वर्तमान दशा मुझे सुम्हारे 
साथ न जाने देगी । तो भी तुम्हें इतनी दूर जाने देने को मेरा चिंस 
नहीं हुल्लस्तता। इतना लालच ही क्‍यों करना कि उद्चातिउश्ध पद आप्त 
ह। ही जाय ? संकटों पर भी तो ध्यान रखना योग्य है (?! 

पुष्यमित्र-- “लालच काता बौम है ? यहाँ तो केवल उत्तरदायित्व 
का प्रश्न है । सेरे बाहर जाने में तुम्हें इतती चिंता क्यों होती है? 
ईश्वर सभी पहीं रक्षक है | कुशल-मंगल जिस बुद्धि से घर पर रह 
सकता है, उसी प्रकार बाहर भी ।” 

वेजयंती--/'यहाँ की शक्ति और विदेशों के पौरुष सें, आधयपुत्र ! 
चृथ्वी-आकाश का अंतर है 7” दी 
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पुष्यमित्र--“यह तो माना, किंतु यहाँ जैसी शक्ति विशेष है, बेसे ही 
शत्रु भी तो सबल्ल हैं। पूज्य पिताजी की महत्ता स्वर्य राज्यूह में देटकर 
भी अक्षएण न रह सकी, और सम्रादू सालिस्कजी पाटलिपुत्र में भी 
सुरक्षित न रहे ॥?! 

चेजर्यती--- क्या हम दोनो किसी एकांत स्थल्न में प्रायः अकेले रहकर 
भी शब्रु-वर्ग से आक्रांत होंगे !” 

पुष्यप्तित्र--- कोई भी एकाकी, निःसहाय पुरुष किसी सबल व्यक्ति की 
दया पाकर ही बच सकता है, नहीं तो उसे उब रे कौन लेता है ?” 

चैजयंती---“उससे किसी की शज्ुता ही क्यों होने लगी !” 

पुष्यमित्र-- जब तक प्रत्येक पापी या सहसाकर्मी से दब्कर चले, 
तभी तक ऐसा हो सकता है । ईश्वर ने तुम्दें अपूर्व सींदर्य प्रदान किया 
है । यदि और नहीं, तो उसी के लालच से शन्न उपस्थित हो 
सकते हैं ।” 

चैज्यंती-- “आपके कहने का प्रयोजन क्या यह है कि सारी महत्तवा- 
कांक्षाएँ छोड़कर भी हम लोग शक्ति-हीन होने से छोमियों की पाप-पूर्ण 
' तृष्णा से सुरक्षित नहीं रह सकते १! 

पुष्पमित्र--  तुम्हीं देख लो ।?? 

वैजयंती--'इतता में फिर भी कहूँगी कि अति बृद्धिमती महत्त्वा- 
काँक्षाएँ न रखने से जोरिमि से भी मनुष्य बच सकता है ।?” 

पष्यसित्र- “आ्राणश्रिये | क्या प्रियद्शं सम्नादू अशोषवद न ने ऐसी 
आकाक्षार छोड़कर ही धोखा रहीं खाया ? उँसे सम्राट पघंद्रगुप्त मौर्य 
ने सारा देश जीतकर प्राचीन शासकों का बल पूर्शतवा नष्ट कर 
दिया था, बैला ही व्यवहार यदि वे भी कलिंग के साथ करते, तो खारवेल 
का ऐसा अरचंड प्रताप बढ़कर आजदिन सारे साम्राज्य का शोषक क्यों हो 
'सथता ?”! 

वेजयंती---“'क्या हमने सारे साम्राज्य का ठेका लिया है (” 


श्य्ः पुष्यमित्र 


पृष्यमित्र-- कत्येक भाग्तवाली का कर्तंध्य है कि साम्राउ्य, जाति और 
देश की श्री. बुद्धि में दत्त-चित्त रहे, नहीं तो वह खझंड-खंड होकर छोटे-छोटे 
राज्यों में विभक्त हो जायगा, जिससे केवल साम्राज्य का ही अनिष्ठ नहीं, 
चानू प्रत्येक भारतीय का धन-मान संग्रयावीण हो जायगा।? 

चैजयंती--“ संसार ग्रेस-श्थत् मे होकर बड़ा ही विकट स्थान समझ 
पढ़त्ता है |! 

पुष्पमेत्र--/ इसमें क्या संदेह है। कोई सहान्‌ हो अथवा साधारण 
पुरुष, ऊपर-ऊपर देखने से सभी हेय हैं, तथा नीचे-जीचे दृण्टि डालने से 
सभी लोग भहापुरुष दिखाई देने लगते हैं । ऐसा कौन है, जिसकी महत्ता 
पर कोई भी सांसारिक व्यक्ति लालायित न हो ??! 

चेजयंती--“इतवा तो मात्रा, किंतु लोभ की अतःपर समा तक. 
पहुँचना क्या गहित नहीं ?” 

पुष्यम्िन्न - “अवश्य है, जैसा मैं श्रभी कह खुका हूँ। मैं तो लोभ 
के निकट भी नहीं जाता ; फिए भी साम्रज्य के महासेनापति का एक-- 
मात्र पुत्र होने से क्या उसके रक्षण का भार मेरे ऊपर नहीं ??” 

वेजयंती--“कक्कूजी तो यह भार स्वयं कु काल से चोड़े बै3 हैं ।”? 

पुष्यमित्र-- इसका भी फल्न लो विपरीत ही हुआ। पहले अपने 
राज्य-म्ानत्न पर संकर आया, किसु पीछे सारे साम्राज्य थी दशा दह्य 
चलदछ की क्या म हो गई १!" 

वेजयंती--/यह तो प्रकट ही है। बेचारे बड़े सन्राट ने इसी मग- 
स्ताप से शरोर ही त्याग दिया । कितने दुःख की बात हैं ” 

पुध्यमित्र--"इसीलिये तो संसारत्यागी होकर भी पूज्य पितृचरण ने. 
मेरी सामरिक शिक्षा पर सदेव पूर्ण ध्यात ख़ख्या । समझने की बात है: 
कि साम्राज्य की भिद्र'त आगे-पीछे खारवेल तथा यवन शक्ति से अभमि- 
घाये है । जब तक इन' दोगो शक्तियों से गुरुतर सामरिक शाम एवं बल 
भ उपाजित होगा, तय तक म केवल साम्राज्य का, वरनू प्रत्येक भारतचासी 
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का कहयाण अनिश्चित है| अजिकसु दर अपना बल देखते हुए चुके 
शत्रम्ान्न था, तु खंड राज्यों में विक्षक्त सप्त सिंधुन्देश उसने 
खुगभता-पूर्वक पद्‌-दुल्धित कर डाला ।7 

बैजयंती--“ क्या यवन-देशों में भी जाना आपके लिये अनिवाय है !” 

पुष्यमित्र-- जब तक उनके सामरिक शिक्षण के गुप्त भेद सुझे न 
अवगत हो जायैंगे, वब तक यवन-दुल को ध्वस्व करने की शक्ति मैं 
अपनी सेवा में कैसे स्थापित कर सके गा ?? 

बेजयंती->क्या वहाँ अथवा खारबेल के राज्य 
'ऊपर जोखिस का संदेह महीं किया जा सकता ?” 

पुष्यमित्र-- न्यूनाधिक संदेह तो प्रत्येक दृशा में समझा जा सकता 
है, किंतु में तो वहाँ विद्यार्थी के रूप में, एक साधारण मंडलाधिप का 
उत्तराधिकारी घहलाकर, जा रहा हूँ, किली महाराजा का पुत्र तो 
कहक्ष;ऊँगा नहीं; उधर पूज्य पिताजी चिरकाल से श्रपने राज्य से ऐसा 
मुख भोड़े हुए हैं कि यहाँ भी मुझे सिवा संडजाधिप के किप्ती मद्वाराज 
का उत्तराधिकारी प्रायः कोई भी नहीं सममूता ।”! 

चैजयंती--“बात तो तुम्हारी तुक की बैठती है, किंतु मेरा मन. घीरज 
'महीं पकड़ता |” 

पुष्यसिन्र-- कोई कारण भी तो होना चाहिए, प्राणप्रिये (! 

बैजयंती---कारण है रजार्थ | जब आपको सुझे छोड़ एवं चिर्काल 
के लिये बाहर जाकर वियोगामत्न में ही दमग्ध करना था, तब आपने 
पवेवाह ही क्यों किया था | मैं अपने पिन्नालय में सुख से थी, और 
चैबाहिक जीवन दी चिताओं ले शत योजन दूर रहती थी ।”” 

पष्यमित्र--“ यह तो में भी मानता हूँ, किंतु विवःहका मुण्य फल तो 
संतान है, जो आपको थ्राप्त ही हो चका है। उसी के पालन-पोषण में 
जी खगाओ ॥?? 

वैजथेती---'क्या परिषदों में इतने दिन मूड मारकर वेवाहिक जीवम 


जे 


में जाने से तुम्हारे 
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की मदतत्ताओं की अवधि आपने इतनी ही जानी है ! धन्य है आपकी 
विद्वता को 

पुप्पमित्र--“क्षमा कीजिएगा, देवि ! मुझसे बात कहते म बम । ५५ 
भी जामता हूँ, घिवाह एुक्न्‍ढाडन सुख के लिये नहीं, वरच्‌ प्रम-हुद 
जीवन सिर्वाह उसका मूल-संत्र है; फिर भी वर्स॑व्य-पालय के अभाव में 
सद्या ग्रेम भी नहीं मिखरता । जो स्वार्थी व्यक्ति देश और जाति के ही 
प्रत्ति अपना कर्तव्य पाक्षस न करेगा, वह कौहु बिक जीवम में क्या ओदाये 
दिखला सकेगा ? 

बैजयंती -- “मैं ततो इस समय स्वार्थ की ओर विशेष झुक रही हूँ ।”' 

पुष्यसित्र-- जब तुमने केवल मुझे पाने के लिये अपना सारा बुहुब 
छोड़ दिया, तब यदि मुझसे किसी बात की इच्छा करो, वो अनोदित्य क्याः 
है ? इसे में स्वार्थ नहीं समभता । कहो, तुम्हें क्या चिता घेरे है !” 

बैजयंती--''वास्तथ्िक बात- यह हे कि कलिंग, तक्षशिला आर्दि 
भारतीय स्थानों के लिये सुझे विशेष भय नहीं, किंतु यवस-देशों से मैं 
ढरती हूँ। आपके देवताओं ले भी बदकर सौंदर्य, गौरवर्ण,वर्तमान बयः- 
कम, उश्चत बलाट, सुगरित बाहु, विशाल वक्षःस्थल आदि देखकर कौन 
सुदरी थैये धारण कर सकती है! उधर यवनों में भी गौरंग सु'दरियों 
की कमी वहीं। में इस यात्रा में अपने शह-विच्छेद का भी भय देख 
रही हूँ ।? 

युष्यसिन्र--'अवब तुमने सन की बात कही। है इस बात में विशेष चिंता 
अवश्य, किंतु एक तो भाई घनभूतिजी मेरे साथ होंगे, और में थावज्जीवन 
इतक्ृप्टता निभाने का भरती हुँ। दूसरे, परिषदों के जीवम में स्तियों से 
विशेष संसर्ग भी होता नहीं। में तुम्हें वचन देता हूँ, यथाशवित स्थ्रियों 
के संबंध से महात्मा बुद्धघाली भआश्याओं--अदर्शन, अमालाप और 
अत्यंत सावधानी-- का पूर्ण पालन करूँ गा । तुम्हें इस विषय में भी पूर्ण 
निश्चय के साथ अपना चित्त अच॑ंचक्ष रखना चाहिए ।?? 
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वेजयंती---धन्यवाद ! अब मैं प्रसन्न हुई, क्योंकि मुझे सज्षी भाँति 
ज्ञात है कि आपकी गतिज्ञाएँ' अटल हैं | तथापि इतना अवश्य कहूँगी कि 
मेरी इच्छा तुम्हरे यवन-अदेशों में पधारने के प्रतिकूल अब भी न्यूना-- 
घिक्र शेप है ।”? 

पुष्यमिन्र-- इसमें भी में तुम्दें दोप नहीं दे सकता। प्रत्येक दशा सें 
स्वेच्छचाओं का दुमन लोगों के लिये सुगस नहीं, फिर भी यथाशक्षति 
सेव प्रयत्नथील रहूँगा ।? 

वेजयंतती-- “अब मैं सुख से उपवन का मोदद निरीक्षण कर सकूगी ।” 

पुष्यमित्र-- “धन्यवाद प्रिये | इतनी बातें होने से में आज तुम्हारें 
आचरण की उच्चता पर पूर्ण से ऋधिक निश्चयवान्‌ हुआ हूँ ।!! 

इस प्रकार आलाप के अनंतर इन देंपती ने फिर से प्रसन्‍मता-पूर्वक 
उपचन-निरीक्षण में ध्यांन लगाया। थोड़ी देंर में वहाँ के एक पुष्प- 
लावी (माली ) ने आका इन दोनो को एक-एक स्तवक ( गुलदस्ता ). 
भेंट किया। श्रीमदी ले दो रज्त-पण ( रुपए ) निकालकर उसे देना चाहा, , 
पर उसने कामों पर हाथ रखकर उन्हें लेने से नाहीं की । 

माली--'मात्सि | कल्न के ही स्वातक से में अपनी एक छुत्न भेंट पर 
पारितोषिक नहीं ले सकता; क्षमा का परार्थों हूँ. ।”? 

पुष्यमिन्न--“ तुम्हारे इस सोजल्य-पूर्ण व्यवहार से मैं हित हूँ, फिर 
भी बात यह है कि में यहाँ स्तातक के रूप में न आकर मंडल्ाधिप 
की भाँति आया हूँ। इससे पारितोषिक लेने मे तुम्हें संकोच न करमा 
चाहिए, विशेषतया इस कारण से भी कि यह श्रीमतीजी तो स्मातिका हैं 
महीं, और दान इमका है न कि मेरा ।? 

भाली--“जो आज्ञा” कहकर पण लेता और बिमती करता है । 

माली--“मारिस ! आपने उपवस तो आज़ भली भाँति देखा है, किंतु 
कुछ वस्तुएँ आपके निरीक्षण से अब भी छूट रही हैं ।” 

पृष्यसित्र--“कोन-कौन सी ??! 


छ््र पृष्यम्मित्र 


साली-- हमारे वन्‍्य पशु-विभाग में सिंह, व्याप्त, चराह, ऊंट, ज़ेबरे, 
सर्प आदि अनेक अकार के जंतु हैं । इसी भाँति शीशे की कई अं,ें-सी 
अनी हैं, जिनके भीतर भरे हुए जल्ल में रंग-रंग की मछुलियाँ ओर अन्य 
छोरे-छोटे जल-जंतु फिसे हैं, जो देखने में भले लगते हैं। इसी प्रकार 
आँति-भाँति के सर्प, नक्र आदि हैं। कुछ स्थानों पर युष्प-दृक्ष ऐसे 
क्तो हैं कि पहला फूल घने नीले रंग का है. दूसरा उससे कुछ 
उताता हुआ, तथा तीसरा और भी उत्तरता हुश्रा | इस प्रकार उत्तार 
होते-होते अंत के फूल श्देत हो जाते हैं। इसी भाँति हरी पत्तियों 
के पेड़ से गारंभ होकर प्रत्येक धृक्ष की पत्ती अधिक हरी होती जाती 
हैं, यहाँ तक कि अंत में घनी हरीतिमा से पत्ती काढी दिखाई देती 
है । कई स्थामों पर बड़े-बड़े जल-प्रपात दिखलाए गए हैं। दो-चार 
अपातों में पानी को धार दृर जाकर गिरती है, ओर उसके बीच में कुछ 
कम ऊँची भित्ति बनी है, जिस पर कई दीपों के समुज्जल प्रकाश किए 
गए हैं, जिनकी ग्रभा पानीवाली घायय के भीतर से बहुत भल्री लगती है। 
कई स्थानों पर इम श्रपातों के मार्ग से सेरती हुईं रंग-बिरंगी मछलियाँ 
भीचें से ऊपर चढ़ती हुई अपूचे छटा दिखलाती हैं। यदि मारिस | आप 
रोग फिर से रथारोही हो सके, तो उसी पर, सारथी के पास; बैठकर मैं ये 
सब दृश्य स्व॒तप काल भे आपको दिखला दूं ।/? 

“बहुत अच्छा? ऋष्टरर ये दोनों इस सारे दृश्यों के दर्शनों से भसन्नता 
खाभ करते हुए रथ से उत्तर व्यायाम के विचार से यन्न-तत्र बायु- 
सेवमार्थ विचरण करने छ्गे। 

पष्यसिन्र-- यदि ऐसे समय से कहीं धनभूति सी मिल्न जाते, तो 
क्या है। आनंद श्ाता १? 

वेजयंती--'दिंखिए, वह भी वह घूम रहे हैं । आपके कंठ में इस 
' काल सरस्वतीरेवी का निवास था; आप जो कुछ भाँगते, पा जावे ॥? 

पुप्पसित--/ 'घनभूतिमी के दर्शनों का ही सुख क्या कम है १” 


उपवन-णीविदह्दार हड 


अनंतर ये दोनो आगे बढ़कर धवभूतिजी से मिले । उन्होंने वैजयंती- 
देवी को नम्नस्कार किया, और दोनो मिन्र गले मिलकर प्रेम-पूर्वक 
व्वार्तालाप करने लगे । 

चेजयंती--“देखिए धनभूतिजी | इनका विचार अध्ययतार्थ विविध 
आरतीय ग्रांतों ओर यवन-देशों में भी जाने का है | इस पर आपकी 
क्या सम्मति है ?? 

धनभूति-- “देवीजी | इसका पता सुझे मिल घुझा है, और में भी इनके 
पिचारों से सहमत हैुँ। वर्तमाव भारतीय स्थिति ऐसी है कि बड़े 
उद्दास प्रथत्रों की आवश्यकता है, नहीं तो साम्राज्य गया-बीता है ही ॥? 

चैजयंत्ी--“सुन् पड़ता है, सम्राटू का विचार आपको कोई श्रेष्ठ 
'पद देने का है 7? 

घनभूति-- “जब तक स्वयं साम्राज्य धृद न हो, तब तक तद्दत्त पदों 
की ही क्या गरिमा है ? फिर इनका साथ मैं छोड़ सकता नहीं । पितृ 
चरण की छाया झुक पर से उठने के पीछे स्वयं कक्कूजी मुझे अपने 
राज्य के प्रबंध पर, उन्हीं के स्थान पर, नियोजित करने के लिये आज्ञा 
देते रहे, किंतु मैंने इनके चरण पकड़कर किसी प्रकार मना लिया, भौर 
इनका साथ परिपत में भी म छोड़ा ।? 

पुष्यम्रित्र-- “विचार कर लीजिए मित्रवर | अ्रभी आपको उच्च पद 
मिल रहा है । में तीन ही चार वर्ष बाहर रहूँगा। इतने दिलों में 
क्या हुआ जाता है ? पलटने पर भी मित्रता बनी-बनाई है ।? 

घमभू ति-- “क्या अध्ययन-संबंधी पूर्णता के विचार से सुक्के बाहर जाना 
आवश्यक नहीं ! इतना मामता हूँ कि इस काल की भारतीय स्थिति 
बेखते हुए. सामरिक शिक्षा जीवन-मरण का ग्रश्व उपस्थित किए हुए है, 
फिर भी सामाजिक ज्ञान यदि ठीक न हुआ, तो राजकीय व्यवस्था के 
ल्लोक-ग्िय न होने से साम्राज्य सें दढ़ता की कमी रहेगी । 

पुष्यमित्र-- बातें श्राप सब शुद्ध हैं। आपके साथ मेरा भी 


४ पुद्यमित्र 


जी. लगेगा, आत्मरक्षा का विषय श्रेष्ठतर होगा, तथा चरित्र-शद्धता के 
लिये भी और नहीं तो एक निरीक्षक ही बवा रहेगा । फिर भी इतना 
विपय्र और विचारणीय है. कि कक्‍्कूली की प्रसक्षता हम दोगो सें से एक 
के भी यहाँ न रहने से क्‍या पूर्ण रह सकेगी 2 

धनभूति--“कबकनी ऐसे मिर्बल चित्त के नहीं हैं कि हम दोगो के 
बाहर जाने से इसका भन चंचल हो जाय । पौत्ों का सुख देखे, तथा 
भाभीजी की उपस्थिति से क्या वस प्रसन्नता रहेगी ?”? 

चैजयंती--मुके आशा थी कि यदि आप जाभा न चाहें, तो शायद 
इनका चित्त न हुलसे, क्रितु अब श्रापके कथनों से यह बात भी कट 
रही है। जब जाना निश्चित है ही, तब आपके वहाँ साथ होने से मुझे 
भी विशेष पैर्य रहेगा।” 

पुष्यम्ित्र--'तब में मी कहुँगा कि आपका चलना उचित है। आशा: 
है, कक्कजी आज्ञा दे दे । 

घनभूति - “इसमें क्या संदेह है! मैं समझता हूँ, भाभी वेजयंततीजी! 
को भी सुच्द आज्ञा शापको प्राप्त कर लेनो चाहिए ।”? 

पुष्यमिन्न -- “क्यों. भ्रीमतीजी ! अब तो आप सहर्ष आशा देती 
हैंत? 

देजयंती--“मुझे काँटों में क्यों घसीश जाता है ? भत्ता; मेरी आज्ञा 
कसी ? फिर भी बुद्धि श्राप लोगों के विचार ठीक समभती है, किंतु. 
प्रेम चित्त को व्याकुल करेगा ही ।? 

पुष्यपित्र-- यह में नहीं जानता, आप निश्चय-्पूचंक एक बात 
कहिए 7 

वेजयंती--"जब शौयोपा्जन आवश्यक ही है, क्योंकि विना इसके 
आत्मम्स्मात भी नहीं रह सकता, और स्वयं कक्‍्कूजी को तीम बार घोर 
कष्ट उठाना पद खुका- है, तब मेरी पूर्ण स्वीकृति सान ली जाथ |? 

पुध्यमिन्न-- “बड़ी कृपा ॥! 


उपवन-विहार ३४ 


घमभूति-- “गयाजी चलने के पू्थ एक बार भरदंच घर्मरक्षित से 
धर्म-चर्चा भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि विदेशों में शायद इस ज्ञाब की 
भी आवश्यकता पड़े ॥? 

एुप्यमित्र--'चलिए, फिर कल्न ही हम दोनो वहाँ चल ।7 


तृतीय परिच्छेद्‌ 
विदेश-यात्रा की तेयारी 


( अर) धार्मिक चचो 


पाटलिपुन्न के भिक्ष-संघ में सहसों बौद्ध भिक्ष नियम-पूर्वक रहते हैं, 
जिनके आजीविकार्थ साम्राज्य से बहुतेरे आामादि लगे हैं, तथा अन्य 
प्रकार से भी राजा और प्रजा, दोनो की ओर से भिक्ष ओं का मान और 
पूजन होता है । बहुतेरे भिक्ष, विद्यान्दान तथा स्वाध्याय के भी कार्य 
करते हैं, और प्रचुर संख्या में वे खिला लोक-सेवा किए समझा हुमा 
घामिक जीवम व्यतीत किया करते हैं। उस सबमें भदंत धर्मरक्षित 
प्रधान हैं; जो नित्यप्ति नियत सभयों पर संकड़ों भिक्ष ओं के साथ 
सम्मोलम-गृह में विधजकर घामिकर चर्चा तथा धर्मोपदेश भी करते हैं। 
आज इसी सम्मेलन-गृह में पुष्यमित्र शोर घनभूति भो पधारकर प्रणामानंतर 
उचित आसनों पर बेश्ते हैं। इनका भरत धमेरक्षित से आ्ाप-संज्ञाप 
झारंभ होता हे-- 

धसंरक्षित--“आप दोसो महाशयों को यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न 
हूँ । सम्राद महोदय के यहाँ से समाचार आ चुका है. कि आप लोग 
मेरे पास प्रेम-भाव से कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहते हैं ।” 

एृष्यम्रित्र--“सब्रादू महोदय की ऐसी कृपा तथा तत्परता से हम लोग 
बहुत बाधित हुए। भदृत का अनुग्द्द तो ज्ञानाथियों पर सदेव रहता है, 
तथापि में बिनती किए देता हूँ. कि हम लोग अपने सनातम-घं्म में बहुत 
पक्के हैं, और सत-परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं | घामिक चाद-विवादों 


विदेश-यात्रा की तेंयारी डक 


में असर्ष भाव भी प्रायः आरा जाता है । हम ज्ोग केवल ज्ञान-प्राप्ति केः 
अर्थ भरदृंत की सेवा में उपस्थित हुए हैं। यथाशक्ति उत्तर प्रत्युत्तर 
अवश्य करना चाहते हैं, किंतु केवल ज्ञान-पिपासा शांत करने को । हृद« 
घर्मी को किसी दशा में निकट न आने देंगे ।!? 

घर्मतक्षित--“मारित ! विद्यार्थियों को ऐसा ही होना चाहिए । आपने 
तो हमारी परिषत्‌ का मिर अपनी योग्यता-प्रदशन से और भी ऊझँचए 
कर दिया है । यदि आप लोगों के वादों में भी असर्ष की छाया पड 
जाय, तो शुद्ध विवाद के उदाहरण इस हृथ्वादी संसार में दुच्यक्ष हो 
जाये । अच्छा, कहिए, आप ढ्षया जानना चाहते हैं ?? 

घमभूति--'भंते ! हमारी इच्छा बाह्मण तथा बोदु-धर्मो के मिगृढृ 
तरव जामने की है, किंतु सबसे अधम यह कामना है कि धार्मिक तत्व 
का मूल क्या है, यह जाने |” 

घमाक्षित--“मारिस ! धर्म दो प्रकार का होता है, एक तो विश्वासा- 
त्मक और दूसरा तर्कात्मक, जिसे बौद्ध भी कह्ठ सकते हैं | विश्वासात्मक 
धर्म तर्काश्रित कम रहता है, क्योंकि वहाँ तो मान लेने की बात है । जैसे 
आप लोगों ने अपनी वेद्त्रयी को अनादि मानव खखा है, किंतु कोई 
भाषा के वाक्य किस्ी-व-किसी समग्र बिना सटित किए हुए जब एकत्र हो 
ही नहीं सकते थे, तब उनके सुगठन का कोई-न-कोईं समय आ ही जायगा; 
जिससे अनादित्व का विचार शुक खोखला विश्वास-मात्र रह जाता 
छ्े ॥? 

पुष्यमित्र--भंते ! विद्वान लोग वेदों की शाबदी भावना को अनावि 
न सानकर केघल आर्थी को पुसा समझते हैं। इस पर भी कहा जाता है 
कि जब प्रत्येक सत्य विचार अनादि हो सकता है, तब वेदों ही की क्या 
सुण्यता है १” 

घर्मरक्षित्च--यही तो बात है ।” 

पुष्यमिनत्र--“दूसका उत्तर हम लोगों की ओर से यह दिया जाता हैं कि 


के पुष्यमित्र 


चेंदों की सुख्य महत्ता ऐतिहासिक है । वे हमारे पूर्व-पुरुषों के ग्राचीनतस 
रक्षिदर विचार होने से पूज्य हैं, और जब उनमें सत्यता का अंश विशेष 
है, और भारी प्राचीचता ख्िद्ध है ही, तब दाष्टतिक रूप में सानार्थ 
सनकी आर्थी भावता अमादि मान लेने में विशेष दे'ष नहीं, क्योंकि चाहे 
सहस्रों ओर विचार भी अनादि हों, किंतु हैं तो वे भी अनादि तथा 
इूतरों से बढ़कर प्राचीन । 

धवभूति--“ फिर उनके खोखत्लेपम का जो कथम किया जाता है, 
बह स-जाने किस आधार पर हैं ? आप लोग यज्ञों को अनुचित मानते 
तथा ईश्वरीय विचार का कथन अपने शाद्यों में नहीं करते । इधर हमारे 
यहाँ भी यह भाव तक श्िित तो नहीं कहा गया है, किंतु शिष्टों के विचार- 
वाश्य अवश्य है । इस विषय पर करठोपनिपत्‌ दृष्टव्य है ।!! 

धर्मरक्षित--'' उससे भी यह विचार सिद्ध तो होता नहीं ।”? 

पुष्यमित्र -- “यदि एक सेना को निय्रम-पूर्वक कार्य करते देखकर इम 
सेनापति की तत्स्थानीय अनुपस्थिति से भी उसका भ्रस्तित्व माम सकते हैं, 
सो सांसारिक शक्तियों के धारण तथा आयोजनवाले भाधों से बहुतेरे 
विचारवान्‌ इश्वरीय सत्ता को दृद समझ सकते हैं ।” 

धनभूति--'रही यज्ञों की बात, सो हमारे पूर्च-पुरुष शीत स्थानों के 
मिवासी होने से स्वभावशः पावक-पूजक थे । यज्ञों की मुख्यता घामिक रूप 
की आइ में स्रांसारिक उन्नति की विधायक है, जले राजसूय, अश्वमेध 
आदि से यजमान सम्राट समझा जाता है । यहाँ यज्ञ लौकिक महत्ता- 
स्थापन का एक वाद्य रुप-मात्र है 

घर्स 'शित-- "तो आप भी इससे कोई पुखु्य-प्राप्ति महीं मानते क्या ? 
. पुष्यमित्र- भिंते ! यह सक॑ का विषय न होकर विश्वास-मात्र 
है! 

धर्मरक्षित-- यज्ञों के संबंध में जो पशुन्दिंता होदी है, उस पर 
आपको क्‍या कहना है?” 
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धनभूति--/हम लोग तो सम्रभवे हैं कि पश्ठ-हिंसा का मिषेध बोड- 
अत का सुझ्य दूधण हे । संघार शक्ति-पधान है । इतर जीवधारियों पर 
जो मनुष्य की मुख्यता है, वह केचल शक्ति के कारण | यदि सहस्ों 
मत्य्यों के विनाश से एक भी मालुच-शरीर सबल रह सके, तो हम वह 
“बात टीक समभेंगे | देखिए, भंते ! सप्तसिधु-देश में छोटे राज्य होने से 
अलिकसु दर उन्हें हँसता हुआ चिंसदित कर सका, किंतु बृदददाकार 
मसायघ खांम्राज्य का सामना करने का साहस तक उसे न हुआ । जब 
तक सुप्रसिद्ध मोर्य-साप्राज्य सम्राटू अशोक्रवधेन के भारंभिक समय 
पर्यंत सबल रहा, तब तक देश में पोर जानपद सुखी रहे । जब से दुया- 
बाहुल्‍य के विस्तार से साम्राज्य ने अपनी उ्यज्लंत शक्ति का ल्यूनाधिक 
ह्रास देखा, तभी से कर्शिय का एक छोटा-सा राज्य ह_स लोगों को दबाने 
लगा है |” 
धर्मरक्षित -"तो क्या आपका विचार ऐसा है कि धामिक महत्ता 
"सांसारिक उन्नति अथवा अवनति के फल्माफल से आँकी जायगी ?” 
पुष्यमिन्न--“भंते ! अवश्य । धर्म का अर्थ ही है कतंब्य-पालन । 
'कृतंब्य उसी को कहेंगे, जिससे समस्त पोर जानपद सुख-संपन्नता-्पूर्णों 
जीवन व्यतत कर सके ।” 
घमरक्षित---“तो क्या निर्वाण-प्राप्ति को आप तुच्छ मानते हैं ?”” 
पुष्पमित्र-- 'संते ! आपने बेदों तथा ब्राह्मण-चर्म की तुच्छता का 
'कथन तो तके छोड केवल विश्वाधवाद के आधार पर ही किया था | श्रव 
“आप भी विश्वास पर आए जाते हैं । जब अद्दष्ट परमात्मा को बहुत कुछ 
'बिचार-गम्य होने पर भी केवल पूर्ो तर्काश्रय के अभाव में आप लोग 
अखिद्ध मानते हैं, तब केवल विश्वास पर आधारित निर्वाण को हम कब 
माने लेते हैं ? वह सी तो श्रदृ६ श्रथच अक्लेय है । किसने देखा या जासा 
है कि आत्सा तो नहीं है, किंतु कर्मानुसार सास-रूप दूसरा जन्म 
'जाते हैं ?! 


३० पुष्यम्ित्र 


धर्मरक्षित - “यह कथन तो स्वयं तथागत का है ।” 


घमभूति--/क्या हम लोगों से विशेष वे घडिद्रिय-युक्त थे ? थीं तो 
उमके भी पाँच ही इंद्ियाँ । उनके तकीहीन कथनों का मान विश्वासवाद 
पर ही आधारित बैठेगा ।? 

पुष्यमिन्न-- “यहाँ तक तो इस लोगों ने बराह्मण-सत का समर्थन किया; 
अब आपके श्रीमुख से बौड-सत की सुख्यताएँ सुनना चाहते हैं। आपने' 
हमारे कथनों को पूर्णो चैये के साथ अब किया है, एतदर्थ हम आपको 
अनेकानेक धन्यवाद देते हैं । आप उसके भी प्रतिकूका बहुत कुछ कह 
सकते थे, किंतु यहाँ केवल तकोँ के मूल प्रकट करने का ही प्रयोजन 
है ।!” 

धर्मरक्षित-- “अच्छा, मारिस ! मैं अब आपको मूल-बौदध-मठ के 
सुख्य सिद्धांत बतलाता हूँ । आजकल इसमें भी न्‍्यूमाधिक विश्वासवाब 
बढ़ रहा है, किंतु में केवल स्वयं तथागत द्वारा वर्णित सिद्धांतों का कथम 
करूँगा? 

पुष्यमिन्र--  भंते ! बड़ी कृपा होगी ।! 

परमरक्षित--'तथागत की आज्ञा है कि काम तथा शारीरिक क्लेश- 
भामक दोनो अंतों को त्यागकर परिवब्राजक को मध्यमा पतिपदा अहणः 
करनी चाहिए | इसी प्रतिपदा को अश्टांगिक आर्य-सार्ग भी कहते हैं, जो 
ये हैं--सम्पकर्मात, सम्यर्दष्टि, सम्यकृसंक्लप, सम्पस्घाचा, सम्य्यायम॥ 
सम्पगाजीव, सम्यक्धटृति, सम्यक्समाधि ।? 

धमभूति-- “प्रयोजन आपके मत का यही रहा कि सभी झुरुय साधन' 

सम्यक्‌ ग्रकार से हों । यहाँ तक हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं, 
यद्यप्‌ यह एक अकार से तपश्चर्या के प्रतिकूल जाता है, जो कई दशा्ं 
में श्रेष्ठ भी है । फिर भी साधारण लोगों के लिये यह उपदेश दीक- 
सममक पड़ता है ।? ु 

घर्मरक्षित---'मारिस ! तथागत् ने चार आये सत्यों का वर्णंतर किया: 
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है। पहला सत्य दुःख है, दूसरा तृष्णा, तीसरा दुःख-मिरोध और चौथा 
मिपेधगामितती प्रतिपदा, जिसे आष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। उनका झत 
हैं कि जन्स, जरा, व्याधि, माण, प्रिय मन सिज्ञन, प्रिय-वियोग, इच्छा की 
अप्राव आदि पंचोपादाम दुःख हैं, तथा पुमर्जन्म का कारण तृष्णा है ।” 

पुष्यमित्र -- “यहाँ तक कथन तर्काश्रित समझ पड़ता हे। केवल 
पुनर्जन्स को घुरा समभना विश्वासात्मक है, जिसके प्रतिकूल भी बहुत कुछ 
कहा जा सकता है ।”? . 


घर्मशक्षित--“मारिस ! हमारे धर्म के सात रत्न सप्तनत्रिशस्छिष्यमाणः 
धर्म कहे गए हैं। वे ये हैं- स्मप्युपरथान, सम्यकृप्रहाण, ऋद्धिपाद,. 


इंड्रिय, बल, बोध्यंग और मार्ग । इसके भी कई-कई अंग हैं, जिनके 
चर्शाम से इस मत की महत्ता प्रकट होती है, और जिसके लिये मैं एक, 
छोटी-सी पुस्तक आपको दूँगा ।? 

पुष्यमित्र --“भंते ! बड़ी कृपा होगी ।”! 

धमंरक्षित--“अहिसा और विर्वाण हमारे धंस के सूल-मंत्र हैं। 
चासमा से कर्म, उससे कर्मफल ओर उससे दुःख की उत्पत्ति है, जिसके 
मिराकरणार्थ वासना का हमभ योग्य है । बुद्ध, धर्म और संघ इस धर्म 
के रत्मन्नय हैं। बिना माता-पिता की आज्ञा के कोई बालक संस्यासी नहीं 
बमाया जाता । कष्ट जीवन्सुक्त को भी होते हैं; किंतु बह उनसे विचलित: 
नहीं होता । ब्राह्मण और वुपल् में भेद जन्मज मे होकर कर्मज है ।”” 

घनभूति--“भंते ! इतमा हम ज्ञोगों को भी मासमा पड़ेगा कि यह 
धर्म बहुतेरे अनुच्चित अथच भद्दे विश्वासों से मुक्त है, और एक महो* 
परेशक द्वारा प्रचारित होने से बहुतेरे लोकायत विश्वासों तथा हृत्यों सेः 
श्रेप्डतर है ।”! 


सु 


पुष्यमित्र-- भंते | हम लोगों का सिजू चर्म श्रीभगवद्ीता में प्रति-' 


पावित आय॑-धर्म है, कितु अहिंसा का मगड़ा छोड़ देने से ये दोनो धर्म: 


हि श्र्च्छे [? 


करे पुपप्रसित्र 


धर्मरक्षिब--“झारिस | आप दोसो के कथनों में हैं तो बहुतेरे अमान्य 
विवरण, जिस पर सिक्ष-संग बहुत कुछ कह-सन सकता है, किंतु मैं 
सममता हैँ, मुल-खूप से तकों के कथोपकथन हम लोगों के बाद में आ 
गए हैं ।7 

पुष्परमित्र-- मंत्र | अनेक धन्प्रवाद अर्पित करके झब हम लोग जिंदा 
माँगेंगे।” ह 

यह कहकर ग्रणासानंतर आशीर्वाद पाऋर दोनों मित्र अपने डेरों को 
सिधार । 

( व्‌ ) कोड बिक चित्र 

यथासमय गयाजी जाकर भातामही और पितृचरण की सेवा में दोगो 
मित्र उपस्थित हुए । वहाँ दस प्रकार वार्तालाप हुआ-- 

बहसपिमिन्र --*बेटे | तुम दोनों ने सुना, स्नाद्‌ के सम्मुख बहुत 
अच्छे काम विंखलाए, किंतु इतना पूछुना है कि जम पर मेरा परिचय 
क्यों ग्रकट कर दिया ?? 

पुष्यप्रित्र --“जब अज्नदाता होकर इन्होंने आपका नाम लेकर पूछा, 
तब दुराव असंभव हो गया ॥! 

बहसतिमेन्र--“ हुआ तो अवश्य, किंतु यह मि्मत्रण-पत्र जो तुम ले 
आए हो, उससे तो में बड़े ही असमंत्ल में पढ़ गया हूँ । सेरा मत यौगिक 
क्रियाओं में इन दिनों ऐसा लगा हुआ है कि उससे उचटता ही सही ।” 

सातामही -- “बेटा बहश्नति ! अब तुम्हें अपने भविष्य पर फिर से 
विचार करना योग्य है । आगः एक वर्ष से तुमने मेरा सदन पवित्र कर 
रक्ष्सा हैं, जिससे यहाँ सी कुछ चहल-पहल दिखाई देने लगी है, नहीं 
तो युगों से तुम्हारे कक जी के पीछे यहाँ कया सुख शेष था ? अब भी 
सोचो । मैं बूढ़ी होने आई हूँ । ये बच्चे अब किसका सुख देखेंगे ?” 

बहसततिमिन्र--“अम्माजी | आप चित्त उदास क्यों करती हैं ? आपको 
केस बात की कसी है? कक जो का शरीर तो फेरे फिरता सहीं, वे 
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आपकी कन्या हो फिरकर मिल सकती है | फिए भी उसके पुत्र पुष्य को 
आप सझैव से उसी का प्रतिमिधि मासती आई हैं ।अब तो घर में 
आपको अपनी कन्या के पौन्र के भी दशम हो रहे हैं। अभी आपका 
'शरीर भी सबल्न हें |?! 

मातामही--' इन्हीं कारणों से तो में फिर से मोह-माया में फैसी जा 
रही हूँ; यदि अपने लिये महीं, तो पृत्र-पौन्नादिश्यों के अर्थ तो तुम भी 
अब फिर से अर उठाओ | देखो, तुम्दें त्यागी-सा देखकर मेरा कलेजा 
बैठा जाता है । अब किपे देखकर इस छुढोती के जीवम को सुखी बनाऊँ ? 
-साम जाओ, बेटे ! भ्रव इन बालकों का उत्साह बढ़ाओं । सन्राढ्‌ 
के सम्पुख इन्होंने जो श्रेष्ठ काय दिखलाए, उन पर साधुवाद करने 
के स्थान पर तू इन्हें एक 5कार से डाट रहा है। भत्ता, भ्रव ये किस 
प्रकार असन्न हों 2? 

बहसतिमिन्न--“अम्माजी ! आपकी श्राज्मा हर प्रकार से शिरोधाय॑ 
'है। ( बालकों से ) मेरे लाड़िलों! तुम दोनो शत बार धन्य हो! 
आज साम्राज्य में मेरा मान अपने कारण न होकर एक प्रकार से तुम्हारी 
ही योग्यता पर हो रहा है ।? 

पुष्यप्तिन्न-- ( पिता के पैरों पर लिर रखकर और उनके द्वारा हृदय 
से लगाया जाकर तथा फिर बेठ्कर ) “पूज्य कक्क नी ! यह क्या आज्ञा 
होती हैं ? हम लोगों में क्या योग्यता है ?” 

घनभूति-( परों पड़कर और बहसतिसित्र द्वारा उठाया जाकर ) 
“कक्क जी | इम लोगों ने जो कुछ थोड़ा-बहुत जाना है, विद्या वह 
पाई किससे हैं १" 

सातामही -- ( बहसतिमित्र से ) “बेटा ! अब तुझे फिर से साम्राज्य 
खबल करना चाहिए ।”? 

बहसतिमित्र-- “अस्माजी [ श्राज्ा तो आपकी उचित हे, किंतु सागध 
व्ाजशक्ति आजकल गई-बीती हो रही, है; पराजयों - पर - पराजय 


छ्छ पुष्यमित्र 


फाकर भी नहीं सेमलती । श्र में कहाँ तक इस सड़े झँट को! 
दाग 7 

मातामही---“यदि कुछ न कर सकोगे, तो तुम्हारा महाराजा-पद केसे” 
बचेगा ? क्या साम्राज्य ही के साथ उसकी भी इतिश्री म हो जायगी ?” 

बहम्तिसित्र-- “यह तो प्रकट ही है, अभ्माजी !? 

सातासही -- तब फिर क्या योग-मानत्र से अपने दोनो कुटुब स्वाहा 
न हो जायेंगे ?! 

बहसतिमिन्र--“छसा तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है ।” 

मातामही--“इससा सब जामकर भी बेटे ! तेरा सन यौगिक: 
क्रियाशों में लगता कैसे हे ?? 

बदसतिसिन्न-- क्रिया क्या ज्ञाय ?” 

मातामही--आश्चय ! महदाश्चये || श्राज मैंने जाना कि तुम 
सचमुच योगी हो । फिर भी मेरे इन बच्चों का सविष्य तो सोचो ।? 

पृष्यमित्र--'कक्क जी ! सौ फूकों से गीली वस्तु भी जलने लगती 
है । अयत्स एक बार फिर कीजिए न ।” 

घनभूति--/कक्कज्ञी ! इतना सब जास-बूककर भी आप इतने” 
प्रसक्ष दिखाई दे रहे हैं, यह भी कठिन कार्य है । फिर भी आपको 
प्रयस्त काना श्रावश्यक दिखाई देता है ।” 

बहसतिसित्र--/जब सबकी यही सम्मति है, तब ऐसा ही हो।' 
चल्तो, इस बार पूर्ण बल् के साथ कथन करूँगा ।! 

सातामही-- धन्य बेटे, धन्य ! तुससे सुझे यही आशा थी। गेसी 
बातें करमा, जिससे मेरे इन दोनो बालों का भविष्य समुज्ज्वल रहे ।? 

अहसतिसित्र-- “यह तो है ही; क्या अपने लिये सुझे कुछ थोड़े ही 
चाहिए । " 

मातामही--/अभी तेरी अवस्था ही क्या है, जो बृद्धों की भाँति मुक्त 
तक से आल्ाप कर रहा है। श्रभी तो तूने ४९ बर्ष भी पूरे नहीं किए (!” 


विदेशन्यान्ना की तेयारी ४९ 


बहसतिमित्र --“आपके मुख से ऐसे ही कथन मेरे लिये शोभा 
याते हैं।?”” 

धमभूति--“इस विषय में हम लोगों का कुछ कहना तो 'छोटे मुह 
जड़ी बात' है, किंतु आयु आपकी साथारणी है ही, विशेषतया श्रीमती 
सानीजी के समक्ष 

मावामही--/ इसमें भी कोई संदेह है ? जब से मेरी श्रिय पुत्री का 
श्वगंबाप हुआ, और मेरे कहने पर भो तुते दूसरा विवाह न किया, तभी 
से; प्रायः दुस वर्षो से, तेरा चित्त संपारीपने से कुछ हडला रहा है, नहीं 
सो इस छोटी-सी अ्रष्था में योगिक विचारों का क्या कथन ? तुखूुसे 
अधिक तो मैं इन बच्चों से अनुरक्त हूँ ।!! 

बहसतिमित्र-- “बच्चों से बूढ़ों का प्रेम विशेष होता ही है ; फिर भी 
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अयत्नों में अ्रणु-मात्र शेथिल्य 
न आदवेगा ।”! 

घधनभूति--“बड़ी कृपा हुईं ककजी !” 

(स ) छात्र-दृत्ति 

इस भकार मंत्रणा करके महाराजा बहसतिमित्र दोनो बालकों को साथ 
खेकर पाटलिपुन्न पधारे । पहले उन्होंने महामंत्रीजी से सं्ञाप करके दोगो 
मित्रों में सतेक्य उत्पन्न किया; अनंतर सम्राट महोदय की सेवा में ये 
सब लोग उपस्थित होकर मत-मस्तक हुए । 

सप्नाटू--( सुस्किराकर ) “कहिए महाराज बहसतिमित्रजी ! हस लोगों 
को छोड़कर इतने दिनों तक आप कहाँ ल्ोपांजन लगाए रहे ?” 

बहसतिसित्र -“यह देव की महती कृपा है, जो अब तक्र मुझसे प्रेम- 
'पूर्ण संभाषण किया जाता है, नहीं तो क्या में अब भी मुख दिखलाने 
ग्योग्य हूँ 2" 

' स्म्नाट--'अ्रयोग्यता तो सारे साम्राज्य की प्रसाणित हुई है, केवल 

आप पर कोई विशेष भार नहीं है ।! 


४प ' पष्यमित्र 


बहसतिमित्र-- पराजय का पूर्ण सार यदि महासेनापति पर न होगा, 
तो क्या आम्य भिक्षुकों पर पड़ेगा ? फिर एक गहीं, तीम-तील पराज्षयों कीः 
दशा, वह भी एक क्ष द्व शत्रु से | इन विपत्तियों से वह प्रचंड दुर्गंधि उड़े 
रही है कि नाक नहीं दी जाती, देव ! क्या कहूँ ! में वौन-सा काला मुख 
देव को. दिखल्ाते योग्य रह गया हूँ ? अंतिम विपत्ति के शोक से स्वर्य 
सनम्नाद सालिमकजी का शरीर ही छुट गया | हा केसे कहूँ, और 
क्‍या कझू !! 

महामंत्री--/महासेसापतिजी ! श्राप कहना अक्षरशः सत्य है । 
साम्राज्य की दशा श्रत्यंत शोचनीय हे, किंतु जो कुछ शेप है, यवि 
उसकी रक्षा और उन्नति का प्रबंध व होगा, तो देश कहाँ रहेगा १” 

सम्राएू--“यही तो बात है, आय बहलति | जो हुआ, वह तो हो 
ही चुका, अब भविष्य को चिंता आवश्यक है या नहीं ?”? 

बहसतिप्नित्र--“है क्यों नहीं ? देव | कोई श्रेष्ट महासेनाएति खोजा 
जाना चाहिए, नहीं तो साम्राज्य की दशा और भी शोचदीय हो 
सकती है ।” 

सम्राट-- “योग्य सेनापति भी क्या मूली-गाजर हे कि हाट से तुलवा' 
मैंगाऊे ? अपनी सेना की दशा ऐसी गई-बीती है कि एक अनुभव-शूल्य, 
अल्यवयस्क विद्यार्थी को भी हमारे लेनापति पराजित म कर. सके | भ्रव 
कहिए, कहाँ से महासेनापति खोज निकाला जाय ? आपको महती लज्जा 
का भाव पूज्य है. किंतु उसी के साथ प्रबंध-शोथित्य का दोष लगा हुआ 
है | जो हुआ, हो ही गया, अब भविष्य पर विचार कीजिए ।” 

चहसतिसिन्न--'तीन बार पराजित किसी अयोग्य व्यक्ति की सम्मति 
दी क्या भूल्य रखती है !”? 

महासंत्री--आयसे | आपकी प्रचंड आत्मप्रतारणा हे तो समझ में 
आने के योग्य, विंतु इतना तो भी बहा पढ़ता है कि यह प्रबंध नहीं 
है । कृपया श्रव कार्य-्डौशल पर आइपु ;प्रचेंड आत्मभत्सना के वचन 


विदेश-यात्रा की तेयारी घर 


छोड़कर भविष्य पर कथत कीजिए । यह विचारिए कि अब साम्राज्य की 
रक्षा केसे हो !” 

बहसतिसित्र--( मत-सप्तक होकर एक बार किए सन्नाद का अभि 
वादृव करके ) 'दिव ! में सहख बार कृतज्लवा प्रकाश करता हूँ कि मेरी 
शसी प्रचं# असफलताओं को झुलाकर भवद्दीय आधिपत्य में साम्राज्य 
एक बार फिर सु पर विश्वास प्रकद करता है ।”? 

सम्राट “आये | आपका हादिक क्लेश मैं मली भाँति समभता हूँ ।. 
अब केवल आपकी नहीं, वरन्‌ सारे साम्राज्य की भूल्लों पर इृष्टिपात 
करना होगा ।! 

बहसतिमित्र--( महामंत्री से ) आये | आप क्या सोचते हैं !? 

मद्यामंत्री--' मेरा भी मत इस विषय पर देव की आज्ञाओं से पूर्ण- 
तया मिलता है ।” 

बहसतिमित्र --“तब मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इन दोनो बालकों के 
मामलों पर आज्ञा हो जाय, और ये बाहर चले जायें, क्योंक्रि साम्राज्य 
संबंधी जो मंत्रणाएँ मैंने एक वर्ष एकांत-सेचन चथा तपश्चर्या से दृढ़ की 
हैं, उन्हें सुतकर ये दोनों चल्ित-बैर्य हो सकते हैं ।” 

सन्नाट्‌ “-/ऐसा ! तब फिए मैं घनभूति से भी पूछगा कि क्या तुस 
झाभी से कार्य-भार उठाना चाहते हो; या विदेश-यात्रा पर सन्नद्ध हो ?” 

धमसूत्ति -( हाथ जोड़कर ) “देव | यदि विपरीत आज्ञा म हो, तो 
अपने मित्र के साथ मैं भी विदेशन्यात्रा का पूर्ण निश्चय कर चुका हूँ ।” 

सन्नाटू--( बहसतिमित्र से ) “क्यों आर्य | इस विषय पर आपका' 
विचार क्या है १" 

बहसतिमित्र-- “चाहता तो में इन्हें यहीं रखना था, किंतु इनकी' 
इच्छा अपने सहपाठी का साथ छोड़ने की नहीं होती | इनके भी उधर 
जाने से विदेश में दोमो के कल्याण पर सुझे विशेष आश्वासन रहेगा।- 


ध्थ 


इसलिये मैं भी प्रयाणाथ्थ इन्हें सम्मति दे चुका हूँ ।” 


डेट परृष्यमित्र 


सम्राट--'/तब फिर में भी स्वीकृति देता हूँ । छात्र-ब॒त्ति इस दोनों 
के लिये महामंत्रीजी रखित मात्रा में नियत कर दंगे । 

बहसलिसिनत्र-- “इसकी क्या आवश्यकता थी? देव | इन दिनों मैंने 
कौन-सी सफल राजसेवा की हैं, जो किसी पुरस्कार की भी पात्रता हो ?” 

सन्नाद --/ पुरस्कार में आपको वया दे रहा हूँ ? क्या योग्य छात्रों को 
साम्राज्य की ओर से द्वात्र-वत्ति न सिल्लनी चादिए /?” 

बहसतिमित्र---' इतना बढ़ा महाराज्य जो देव मुझे दिए हुए हैं, उससे 
क्या दो छात्र-दृत्तियाँ सी न निकल सऊँसी ? * 

सब्राद्‌ - “आपको इससे क्या प्रयोजन ? में तो अपने बच्चों का प्रबंध 
“कर रहा हूँ ।”' ः 

धमभूति--कक्कूजी सहाशय ! यह पारितोषिक तो हस दोनों ने 
देव की कृपा से उपाजित किया हैं; आपका इससे क्या संबंध है १? 
( सब लोग हंसते हैं ) 

पुष्यक्मित्र -- “यदि दव की आक्षा हो, तो हम दोनो अब बिदा माँगे ११? 

महामंत्री-- "हाँ, अब आप दोनो जा सकते हैं [?' 

अमंत्तर पुष्यसित्र ओर धनभूति सन्नाद्‌ और महामंत्री का अभिवादन 
करके बाहर जाते हैं । तब कुछ साधारणी बातों के पीछे दरबार भी समाप्त 
होता है, और सन्नाट्‌ की सहर आज्ञा से आये बहसतिसित्र महसेनापतित्व 
“का कार्य फिर ले काने लगते हैं, तथा इस संबंध का नैमित्तिक प्रबंध 
असाप्त किया जाता है । 


चतुर्थ परिच्छेद 


सहामात्र 


घर्ममात्य उपनास सहामान्न सन्नार्‌ श्रशोंक के समय में धर्मे- 
प्रचाराथ सारे साम्राज्य में परिभ्रमण किया करते थे । उनका सुख्य काम 
था समझे हुए उच्च धरम का पौर जानपद द्वाय पालम कराना । यद्यपि इन 
सम्राट-प्रबर ने जन और बोद-मत्तों को सित्लाका एक के सक्राजू धर्म 
ज्वलाया था, जिसे बहुतायत से राजमान प्रदान किया था; तथापि किसी 
'पर उसके मानने का किंचिन्म्रान्न दृधाव नहीं डाला जाता था। उसका जो 
कुछ मान हुआ, दह फोर जानपद्‌ के चिचारों तथा शाजमानम के कारण । 
नमहास.प्रे। का कर्तव्य उस बीदछ-सत' का प्रचार म था, वरन्‌ था ऐसी 
धामिक आज्ञायों का चक्षाता, जिनका चज्षम साम्राज्य अमिवार्य समझता 
था । उसमें सुख्यता माँसाशन के लाधारण सिपेच तथा गुरुओं एवं भाता- 
पिता के माम की थी। अशोक के पीछे" इतिहास धर्मासात्यों के श्रस्तित्व 
'का कथम तो महीं करता, किंतु इस संस्या के पूर्णतया उठ जाने का 
भी विवरण नहीं हे । समझ ऐसा पड़ता हैं कि अतिस्वल्प रूप में यह 
सन्राद्‌ खोमशर्मेन के समय-प्यत्त चलती होगी ! 

आज गया में महामात्र महोदय का दोरा हुआ्ला है । कई लोग अपने 
शत्रुओं पर मांसाशबादि के अभियोग चलाकर उन्हें न्‍्यूनघिक दंडित 
करा रहे हैं। एक विमाता ले आकर अपनी सौत के पत्र पर यह अभि- 
'ओग लगाया कि उसका पाल्िम-पोषण उचित मान के साथ नहीं होता था ! 
घदना इस प्रकार सिद्ध हुईं कि पुत्र को माता की रत्यु के पीछे जब पिता 
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छे साथ इस विम्नाता का विवाह हुआ, तब इसने बेचारे मातुहीन बालकः 
को भाँति-भाँति के कप्ट दिए, यहाँ तक कि उसे समुचित मत्रा में खान- 
पान-संबंधी वस्तुएँ सी नहीं मिलती थीं। अनंतर वह अग्रस्न्न होकर घर 
से चलता गया; और समत पर अपने मिज पौरुष से प्रशुर संपत्ति एकन्नः 
फरने में समर्थ हुआ । उधर इसे पिता के पीछे उसकी छोड़ी हुईं संपदा 
विम्ताता के कुत्रबंध से नध्य हो गईं। ऐसी दशा में लड़का अपनी विम.ता 
को खामे-पहननेन्भर का कुछ दे देता था, किंतु संपन्न प्रकार से रहने की' 
सहायदा नहों करता था। सका कथन था कि पैन्निक संपत्ति तो उसने" 
कुछ पाई नहीं, तथा प्रेम-पूर्ण व्यवहार विमाता ने जब उसके साथ 
किया महीं, तब उसी पुत्र के द्वारा अजित धन में उस विमाता का कोई 
अधिकार मन था। महामान्न का निर्णय ऐसा हुआ कि उपयुक्त दशा में भी 
माता का सान आवश्यक था । अतएव उन्होंने समुचित सात्रा में सहायता- 
दान की राज:ज्ा दे दी ।पूत्र ने अत्यक्ष कह दिया कि ऐसी अनुचित 
आज्ञा सानकर वह अपना धन एक अयोग्य व्यक्ति को न छुटाएगा, बरन 
मौय-साम्राज्य छोड़कर फरलिंग-राज्य में जञा बसेगा। 

एक शिप्थ पर ग़ुरु ने इसी प्रकार सहायता न करने का अभियोग, 
चलाया । शिष्य का उचर ऐसा था कि उसके शन्रुओं द्वारा भड़काए: 
जाकर युसज्ञी अभियोग चल्घाते थे| यद्यपि शिष्यता दी दशा में भी उन्होंने. 
उसका योग्य सान नहीं किया था; तथा कई गुरुओं से समय-समय पर 
विद्याल्लास करने से वह सारे जीवन-भर किस-किसको पूज सकता था, 
आएर इतना बच्य उसके पत्स कहाँ से आता ? तो भी श्राज्ञा उसके प्रति- 
कल है। गई । 

इसी प्रकार के अनेकानेक अनुचित अभियोगों पर महामाज्नों की एँडी- 
बंदी आज्ञाएँ हुआ करती थीं। फलतः जहाँ वे जाने को होते थे, चहाँ 
सफल कार्यकर्ताओं में पहले ही से हाहाकार मचने लगता था, और वे 
बिलब्रिज्ञानबिलबिलाकर यन्न-तत्र भागने लगते थे । बहुतेरे सफल कार्ये-- 
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करता अन्य राज्यों को भाग जावे थे, ओर मोरय॑-साम्राज्य में योग्यता का 
बहुत अनादर आअथच फल्तः अग्योग्यतां का भाव होता थां। काशी, 
अथोध्या, आजस्ती आदि में भी इसी प्रकार की आज़ाएँ प्रचारित दो 
जाती थीं । 
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पुष्यमित्र और धनभूति की विदेश-यात्रा के पीछे सनब्नाद्‌ सामशमन ने 
एक दिन केवल महामंत्री को साथ लेकर आय बहसतिमित्र से राज्य-प्रवच 
के विषय में वार्तात्ाप आरंम फियां-- 

सम्राटू--“अब तो दोनो विद्यार्थी विदेश जा ही चुके, और आपको 
फोर्ड विशेष चिता शेष है नहीं, राज्य-्मबंध पर फिर से कथन हों ने ? इन 
दो-चाह दिनों में महामंत्रीजो तथा मैंने इस विषय पर विचार भी 
किया है ।! 

बहख्तिमित्र --/ततब फिर देव की ही सावतीय सम्मति पहले खुन 
नल 7 

सम्राइ--“बहीं, पहले आप ही को मत-प्रकाशन योग्य है । आप सारा 
अभय और संकाच छोड़कर अपना शुद्ध मत प्रकट कीजिए । विभाग आप 
ही का हे।! 

बहसतिमित्र - "देव ! इस काल साम्राज्य पर प्रचंड संकट है, जिससे 
इसका अस्तित्व तक संशयाकीयं हो रहा है। हम लोग एक क्षद्र शन्र 

के का सामना काने में अपने को असमर्थ पाते हैं । कलिंग-पति खारवेल 

को जाने दीजिए, अपने चुने हुए तीन सेनापति घिगुनी सेना लेकर भी एक 
झअनुभव-शूल्य विद्यार्थी तक्ध से पराजित हो गए । केवल इतसा ही नहीं, में 
घोषणा करके कह' सत्ता हूँ कि सारी साम्राज्य-सेवा का कोई भी सेनापति 
इस बच्चे के सामने आकर कदाचित्‌ यशभागी न हो सकेंगा । 
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महामंत्री --- यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है, आये ! यही फल 
देखकर तो अपने दल के खोखकेपन पर हमारी शँख और भो खुल 
गईं हैं ।” 

सम्राट--/इस बालक को आपने फिसमा समर-कोशल लिखल्ा 
शक्‍खा है १? 

बहसतिसित्र--“देव | मुझे जितना कुछ सामरिक ज्ञात है, वह सब 
मैंने पाँच वर्षों के विकट प्रयत्न से इस्त स्नातक में कटनछषकर भर दिया 
है | मुझमें ओर इसमें अब केवल समरांगण के दीघेकालीन श्रभुअव« 
मात्र का अंतर हे ।? 

महासंत्री -- सामरिक अबंध भी तो बेचारा अभी मे जानता होगा |” 

बहसतिमित्र--''सो तो हुई हैं। मैं आपके लिये एक थजेय महासेमापतति 
उत्पन्न कर रहा हूँ । अभी कोई शीघ्रता तो हे महीं, इसीलिये बाहर 
भी भेजकर तक्षशित्ला, परव॑तीय देशों, यधन-राज्यों, वाक्षियात्य आरत्त 
और कलिंग के भी समः-शासत्र का ज्ञान इसे फराना चाहता हूँ। अनंतर 
दो व्षे फिर अपनी अधीनता में श्खकर प्रवंध तथा वास्तविक रखन्‍रंग 
का अनुभव करा दूँ गा। आशा करता हूँ कि इस शिक्षण के पीछे कोई 
भी शन्रु-दल इसका सामना व कर सकेगा ।”! 

सम्राटू--“आर्य | क्या युद्ध का फल सैमिकों के शौर्य पर अवलेबित न 
होकर सेनापत्ति पर हो आधारित रहता है !” 

बहसतिमित्र-- देव ! है तो झ्ुझ्यता सैमिकों की ही, किंतु उत्कृष्ट 
युद्धकतो मिल प्रायः सब कहीं जाते हैं, जिससे सेना के मिर्यत्रण का ज्लाम 
ही प्रधानतया जयन्पराजय का कारण होता है ।”” 

सम्रादू--/फिर भारी सेना रखते हुए भी हम कलिंगपति से क्यों 
हारे 

बहसतिमिन्न--“दीनबंधों | अपने पास वास्तव में सेना थी ही महीं । 
झुशिक्षित कलिग-दल के सम्मुख गँवदल क्या टहरता ? भद्दामंत्रीजी 
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को तो सारी व्यवस्था ह्ात है। कहने-सुमने में मैंने सीमोश्च|घव पंत कर 
दिया । बिसती-बातती करने में धष्दता तक के आगे निकल गया । सम्राटू- 
भचर सालिटकर्जी पंराज्य से ऐसे दुःखी हुए कि »ततोगत्वा शरीर-पात 
हीं हे गया । किंठु हा ! क्या कहूँ ?? 

सम्नाद---“श्रार्य | अत्र बहते जाइए, स्पष्ट भाषण में चरुटि व कीजिए । 
अभी तो एव ही बृहदाकार पराजय हुई है, कहीं ऐसा म हो कि भविष्य 
इससे सी बुरा हे पढ़े ।!! 

महामंत्री-- यही तो बात है, देव | इन्हें तो आत्मग्लासि ऐसा 
घेर हुए है कि सुग्य से बात ही नहीं मिकलती /! 

सन्राट्‌ "क्या करें बेचारे, सामला ही जैसा ही हो गया । 
( बहसतिमित्र॒ से ) आये |! अब आप बेखटके होकर कह जाइए । 
झुझे भविष्य का परिशोधन करना ही पड़ेगा, महीं तो साम्राज्य ही गत 
हो सकता है । कहते जाइए, शा ! संकोच का समय नहीं है |” 

बहसतिसित्र--“देव की जो श्राज्ञा ! बात भी वास्तव में ऐसी ही है । 
अच्छा, सुतिण। मैं कुछ आचीन ऐतिहासिक विवरण भी करना चाहता हूँ ।” 

महामंत्री--'अ्रवश्य कीजिए, आये !?? 

बहसतिसिन्न-- “अपने यहाँ आयों का इतिहास सत्ययुग से चल रहा 
है। उस काल अपने पू्॑पुरुषों ने छ़॒ मम्दंतरों के कथ्रस किए हैं, जिनकी 
कथाओं से समझा जाता है कि वे ईरान, इंदालय तथा भारत में थे । 
कोन कथा कहाँ से संबद्ध है, इसका अजुसाव तो किया जा सकता हे, 
किंतु अभी शक पूर्ण मिश्चय का अभाव है |” 

सह्ठामंत्री->' ऐसा तो है है, आये | वास्तविक इतिहास तो भनु- 
वेबस्वत्त के बुध के साथ भारत में पदापंस से मारंभ होता है /! 

सम्राट “यही बात है, आय !? 

बहलतिमरित्र---/इन दोनो वंशों में पौरय कुल की प्रधानता रही । 
इमारे पौराणिक गो में वास्तविक इतिहास पूर्व में अंग राज्य से पश्चिम में 
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डूंद्प्रश्य तक के आंतों का मिलता है, तथा इतर ग्रांतों की झुख्य 
बटनाओं-झात्र के कथन हो जाते हैं। पोरवों से इतर प्लर्यवेशियों तथा 
यदुवंशियों के वर्णन आए हैं । प्राचीन भरत में सम्राों के कथन तो हैं, 
किंतु वास्तविक सम्रादू कोई था नहीं । इस पद के संबंध में उस काल यवाति, 
आन्धाता, भरत, राम; जरासंध, थुधिष्टिर, जनसेजय, जनक मेथ्रिल्ष श्रादि 
के कथन आवे हैं, किंतु आय-सम्यता के विचार पऐेसे थे कि सन्राद इतर 
आर्य नरेशों पर प्रभाव-सात्र स्थापित कर के, कितु उनके राज्य न छीने । 
समस्त भारतीय एकता का विचार इस काल न उठा, तथा आय-संस्क्ृति नरेशों 
के अधिकारों का उचित से अधिक मान करके भारतमाता का उद्दीक्त रूप 


आँख से ओट रखती रही, और यही उच्च सभ्यत्ता सांनी गईं। फल यह्द 
हुआ कि कथित सम्राटों के प्रभाव चाणिक रहे ।? 
सम्राट-- इस कथन से तो सिद्ध हो रहा है कि भलाई से भी 
अनौचवित्य निकला ।! 
महामंत्री--'यह तो दिखाई ही दे रहा है, देव !! 
बहसतिमिन्र--'अनंतर ११४ नंद-संवत्‌ ( ४०२ इंसा-पर्व ) में 
-शही पर महापद्मनंद बैठा, जो मातृकुल्त से श्रार्य होकर भी पितृवंश में 
नापित शूद्ध था | उसने उपर्युक्त आय॑-संस्क्ृति का मान न करके सारे चंग 
कमाध, मेथित्ष, कान्यकुम आदि ग्रांतों के सभी क्षत्रिय-मरेशों का 
मूल्ोच्छेदून कर डाला, जिंघसे विपासा-नदी के पूर्वी किमारे-पर्यत एक 
साम्राज्य स्थावित्न हुआ; जो नंद-संवत्‌ १६६ ( ३१३ ई० पू* ) पयत 
चलता रहा, और जिसके द्वारा अलिकसु दर के मान का पराक्षर्व हुआ । 
फिर भी कई कारणों से सांसारिक महाशक्तियों के बिचार सें इस नच- 
जंदु-वंश की संज्ञा सम्रादों में न हुई, और उसी संवत्‌ सें जो अपना मौर्य- 
साम्राज्य सम्नाद चंद्रगप्त तथा महामंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य के अ्रयरनों से 
स्थापित हुआ, वह संसार का सवप्रथस साम्राज्य कहला रहा है 0! 
सन्नाटू- यह तो बड़े दी ह्पोत्कष कीबात है ।? 
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महामंत्री-- ऐसा तो हुई है, देव !” 

बहसतिसिन्न--दुव | यह साम्राज्य एक अ्रचंड सामरिक शक्ति थीं,, 
जिसमें रथ, गज, हेयसादी तथा पदाति मिज्ञाकर आयः सात छाक्ष सेना 
रहती थी। सन्राटन्मवर चंद्र ने यवनों को भी पद-दक्षित करके वक्षिण 
में मर्मदा-पर्यत और पश्चिम में चंक्ष-प्रदेश ( श्रफ़शानिस्तान ) तथा 
बलूचिस्तान तक अपना विशाल साम्राज्य फैलाया | तत्पुन्न सम्रादू: 
विंदुसार ने उसे दक्षिण में कृष्णा-नदीन्‍्पर्सत विस्तीर्ण किया, श्र 
ग्रियदर्शों सन्नाद अशोकवद्ध न का अभाव कलिंग पर भी फैला; किंतु उस 
समय पर्यत उसके कोमल चित्त पर वौद्ध-मत का प्रभाव पढ़ चुका था, 
जिससे कालिंग समर में एक लक्ष योद्धाओं और लाख-दो लाख इतर 
लोगों के विनाश से वह चलित-पैये हो गए, तथा आगे से कोई भी युद्ध 
ने करने का घातक प्रण कर बैठे, जो अपने आगेवाले २८ वर्षों के शौक 
शाज्य-काल में उन्‍होंने निभा दिया ॥? 

सम्राट - “इस उदच्च-सानस-पूर्ण बचत को, आये | आप घातक क्यों 
कहते हैं १? 

बहसतिमित्न-- इसी के कारण तो साम्राज्य की वत्तमान दीम दशा' 
हो रही है । सम्राट को इतना समझानेवाला उस काल कोई न मिकला 
कि थदि सम्कांड से दसत-पाँच वर्षों सें कमी दो-चार लछ्क्ष लोग कर 
सकते हैं, तो उसी से बह घृहत्‌ शांति स्थापित रहती है, जिससे आयः 
१० कोटि पौर जानपद सुख-चेन मनाते हैं, तथा भौर नहीं तो २५ लक्ष. 
मवीम बालक प्रतिवर्ष इत्पक्ष होकर जम-संझ्या सी बढ़ाते हैं। इतनों 
के कल्याणार् यदि थोड़ी-सी संख्या की अनिवार्य क्षति हुईं, तो कौन-सी" 
बात हैं १? 

सम्राटू--/यह कथव तो उचित हो है, आये | स्वयं आये कौटिएय: 
चाणक्य का सत है कि राज्य-शास्त्र वरतुतः दंड-शाख्तर है |” 

बहसतिमित्र-- “फिट देखा जाय, देव ! कि प्रियदर्शी के युद्ध घोड़नेः 


नवीघ प्रबंध ड छ> 


से क्या साम्राज्य में शांति स्थापित हो गईं ? फल क्रेवल इतना छुआ 
कि अपनी शक्ति घट गईं, जिससे दस-बारह वर्षों के भीतर ही बाह्वीक 
( बलख, बेकिट्रिया ) राज्य यचनों ने स्थापित करके अपने तद्देशीय प्रात 
साम्राज्य से छीन लिए, तथा तव से उस ओर क्या चिकराज मार-काट 
नहीं मची हुईं है, ओर क्या लाखों का जन-विमाश अतिवर्ष नहीं होता: 
आया है ” 

सम्नाटू-- पेसा तो प्रत्यक्ष ही है, आर्य !” 

वहसतिमिन्न-- अनंतर प्रियदर्शी ने क्ृद्धापा में सम्नाज्षी तिध्यरक्षिता से" 
विवाह किया, जिस कुलट। ने राजपत्र कुनाल से ही व्यभिचार करना चाहा; 
और उसके न सामने पर उसकी आँखें निकलवा लेने क्री भूठी राजाजा 
भेजवा दी। बेचारा राजपुत्र फिर भी पिता का आज्लञाकारी बना रहां,. 
किंतु तत्पुन्न संप्रति ने पियदर्शी के समग्र में ही पाश्चात्य भारत में एक. 
स्वतंत्र राज्य-सा स्थापित कर लिया ।” 

महामंत्री-- “यहीं तो हुआ ही, वरन्‌ नंद-संदत्‌ २८४ ( २३२ ई० 
पू० ) में सन्राद प्रियदर्शी के स्वर्गवासी होते ही उन्होंने मगध-पर्यत देश' 
छीनना चाहा । वह तो आप ही का पराक्रम था, जिससे इस श्र सम्रादू 
का साम्राज्य बच गया, नहीं तो न-जाने क्या हो जाता ।” 

सम्राद्‌ --“अच्छा, आये | मैं पूछता हूँ, जिस सैनिक बल ने सहाराज 
संप्रति से अपनी शक्ति बचाईं, वह अब खाश्वेल के सम्पुख क्यों काम 
नहीं देता १? 

बहसतिसिन्न--'देव ! ये दोनों शक्तियाँ समान रूप से खोखली थीं, . 
जिससे राज्य का सामरिक नेतृत्व काम कर गया । इधर वर्तमान कलिग- 
दल बहुत सुशिक्षित है, तथा उसका नेता भी पूर्ण गुणी है। इपतीलिये- 
अपना साम्राज्य डूबा-सा जाता है ।?” 

सम्र।टू--“यह बात है ९” 

बहसतिमित्र--भेरे समस्कोशल से प्रश्न होकर नंद-संदत्‌ २८८८ 


रद पृथ्यम्रित्र 


( ₹३९ ई० पू० ) में खन्राठू दशरथ ने सुझे देश सहख सेला रखने के 
लिये एक महाराज्य प्रदान कर दिया, जिसकी राजधानी राजणुह स्थापित 
की; तथा सन्नाट चहुग॒प्त का सु ांगीय आसाद मेरे रहने को दिया गया । 
उसी वर्ष यह पदय उत्सक्ष हुआ, जो देव की प्रसन्नता प्राप्त करने का 
सौसण्य पा सदा है (? 

महामंत्री -- "वह संवत् आपके लिये बड़ा झुभ एहा |! 

बहसत्तिमरित्र-- जव स्वार्मी की कृपा हो गईं, तब संवत्‌ शुभ क्‍यों न 
होता ? अनंतर में श्रव तक उस महाराज्य का एक कार्पापण भी अपने 
काम में नहीं साया हूँ, वरन्‌ दश सहस्र के स्थान पर विश्वभूति के 
सुप्रबंध से उसी आय से पश्चास सहस्न श्रेष्य ओर विनीत सेना रखता 
आया हूँ । यदि प्रियदर्शी ने अपने पृज्य पितामह की भाँति कलिंग के भी 
रजकुल को उच्छिन्न कर दिया होता, तो सांम्राज्य पर यह कुद्नि क्‍यों 
आता ? कलिंग-विज्रय से सात्राज्य को शत्रुता तो उस राजवंश से हो 
गई। किंतु अपने कथन-सात्र का प्रभाव स्थापित करके उसका स्वामित्व न 
इटाया गया, जिससे सिंधुवेला के समय तक तो मामला किसी प्रकार 
चलता रहा, किलु जब से तत्वुन्र व्यवसायी खारवेल गद्दी पर वेठा, तभी 
( नंदू-संवत्‌ १९६ ) से ऋलिंग-बल्ल की दिन दूनी राव चौगनी उन्नति हो 
शह। है। उसने जेन दोकर सी ब्राह्मणों से सारा कर लेना छोड़ दिया है, 
जिससे इसकी लोक-प्रियता बढ़ी | अ्रनंतर नंद-संवत्‌ ३०३ में उसने मेरे 
अहाराज्य पर ७५,००० की सेना छेकर आक्रमण कर दिया । 

महामंत्री--आपके पास केवल २४,००० सेमा थी ही, वह उसका 
सामना केसे कर पाती ? इधर यवन दिमिति भी सथुरा की ओर से दोनो 
के प्रतिकल बढ़ रहा था ।! 

बहसतिमित्र--मैं पराजित तो हुआ, किंतु सेन-संचालन का ऐसा 
कौशल खा गया, जिसमे उसकी सेना राजमृह और यचन-दक्त के बीच 
में आ गह। इससे हतप्रभ होकर यवन-दल मथरा चला गया, तथा मेरी 
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ओडी ही-सी क्षति के पीछे कलिंग-दल भी अधिक युद्धोययुख न होकर 
स्वदेश पत्चट गया ।!! 

सम्नाटू---/थुक्ति तो आपने अच्छी खेली 

वहपतिमिन्न--' इसके पीडे मैंने सत्राटू-प्रवर संगत से कह बार 
प्रा्थनाएँ की कि उच्च लासरिक नियमानुसार सैलिक-संख्य-प्रद्धि, परमोच् 
झिक्षय तथा शखाख्र-संचय के कार्य तुरंत हों, नहीं हो राज्य का 
कल्याण नहीं |” 

सप्नाट्‌ू-- 'आपके साम्नरिक विभाग में दोष क्या-क्या थे 

बहसतिभित्र--“देव । सैमिक कार्य परिश्रम माँगता हैं। योद्धाओं 
को सबत्न, सुशिक्षित, कार्य-कुशल ओर साहस-पूर्ण होमा चाहिए । 
चमूपों को अपने योद्धाश्रों के साथ जुटकर तीन पहर नित्यप्रति कार्य फरना 
चाहिए | व्यायाम, मियम, शखाभ्यास तथा उत्पाह सेना के जीव हैं । 
चमूपों का श्रमशील होना परमावश्यक है । अपने यहाँ यह दशा थी कि 
-सैनिक तो मेदाम में काम कर रहे हैं, 3घर चमृप, सेमापति आदि घर में 
बैठे मौज अड़ाते हैं। कोई सेनापति किसी मंत्री का कृपा-पात्र है, तो 
कोई श्वयं सम्नाटू या श्निवास का । भेरी श्राज्ञाओं की खुली-खुली अब- 
हेलना होती थी, और में कुछ कर व पाता था। युद्ध-कार्य तो जीवम- 
मरण का प्रश्न है, वहाँ अपने सैनिक सुख की नींद सोना चाहते थे । 
हो, तो क्या हो १” 

महामंत्री -- “उधर दो ही वर्षों में कलिंग-सेना फिर आ पहुँची ।? 

बद्सतिमिन्र--इस बार उसने अंग को भी लूटा, और स्वयं साम्राज्य 
का कुछ किया म हुआ | मैं फिर सन्रादू की सेवा में शेत्ा-कल्षपता रहा, 
“किंतु कोईं फल न निकला, और दूसरे ह। वर्ष नंद-संवत्‌ ३०६ में सम्रादू 
का शरीर-पात ही हो गया। बेचारे सम्राट सालिप्तकर्ती जब तक छुछ करें, 
तब तक दूसरे ही वर्ष खारवेल का धावा मेरे राजग॒ह पर फ़िर हो गया। 
डूस बार स्वयं सम्नादू डेढ़ लक्ष सेना लेकर युद्धार्थ पधारे। मैंने कुछ अपनी 
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भी सुशिद्षित लेना उसके साथ लगा दी । साम्राज्य का दल तो शप्लु की 
केंवल ए् लद्ष सोना के सम्मुख से पीठ दिखलाकर पल्रायित हो गया 
किंतु मेर निज्ञ दल ने प्रयल करके शत्रु पर यह भासित न होने दिया । 
सन्राद का शरीर तो बच गया, डिंतु संगांगीय प्रासाद में शत्र गजारोदी 
होका आया, और मुक्के स्वयं उसके आगे रुकना पड़ा ।! 

सम्राद-- आपको बढ़ा ही कष्ट हुआ होगा |”? 

महामंत्री --- इसमें क्या संदेह है ? बेचारे सह छिपाकर अंतर्थान ही 
हो गए । भम्नादू की रत्यु इससे देखी रे गईं।”? 

बहुसमिमित्र-- “अब जो हुआ, वह तो हो झुका; यदि झुमले सम्मक्ति 
मांगी जाने की कृपा होती हे, तो पहले में यही कहूँगा कि साम्राज्य देव 
का हैं ही, मेरे महाराज्य, शरीर, पुत्र, पौर जानपढ़, राजकीय वर्ग आदि 
भी सब देव ही के हैं । >ैला भक्त लोग प्रायः कहते हैं, में भी बिनतीः 
करता हूँ-- 

भेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर: 
तेरा तुमको सॉपते, क्‍या लागत है मोर ? 

मुके शव किसी अधिकार की इच्छा नहीं अब प्रायः दृश वर्ष हुए, 
कब से पृष्य की मांता ने स्वर्गारोहण किया, तब से द्वितीय विवाह न 
करके मैने सनिक कार्य और योग-साधन में ही अपना सारा समय दे रवखा 
हैं । पुत्र का सामश्कि शिक्षसन्मात्र करता था, नहीं तो वानअस्थ हो 
रहता । मैंने स्देव जो चार सहस्त रजत पण सासिक वेतस पाया' हैं, उसी 
से निर्वाह करता गाया हूँ । महाराज्य मं कभी अपना माजा हे, म॑ 
भी रखने की इच्छा हैं में तो महासेनापतित्व, महाराज्य और पुत्र के 
पिवृत्व, तीचो से त्याय-पत्र देता हूँ । समादू सब कुछ सेमालने की क्षपान 
मात्र करं।”? 

महामंत्री--/ यह ते! सब साना, किंतु दूसरे ही वर्ष जो खारबेल का! 
आकसण होगा, उसका भी तो कुछ अबंध होना है |! 
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सम्राट--“ ये ही तो इमकी बातें हैं। लजा के मारे साम्राज्य और शरीर 
भी भूछे जाते हैं ।? 
बहसतिमित्र--'दुव ! वो साम्राज्य की यह सेना न होने के बशबर 
है। में इनके बल पर कुछ भी नहीं कर लकता । 
सप्राट --' आखिर कोई उपाय भी बतलाओंगे, था थी ही रोते हा 
पहोगे ? कलिंग का सामवा क्‍या साम्राज्य के लिये अब असंभव है 27? 
बहसतिभित्र-- देव | अहंकार करना तो ऋख भारसा है, और सुझ्कों 
'झक्ति भी क्या हैं, किंतु सम्राट का वह प्रताप है कि यवि केबल आज्ञा देते 
ज्ञान, तो यही अजुचर दो कालिंगों तथा विभितियों को साथ-ही-साथ गई 
में मिल्रा सकता है ।” 
सम्राट्‌ू-- धन्य सहाराज | धन्य ! अच्छा, फिर थुक्ति बतलाइए ” 
बदसतिसित्र--“देव तो साहित्य-शाख्र के भी अभ्यासी हैं, में अपने 
सामरिक विचारों का सार तीम-चार छंदों में प्रकट करना चाहता 
हूँ ।? 
समूट्‌ू--( हेंसकर ) “अवश्य करो; अब मैंने जाना कि यह सासूज्य 
नितांत नपुंसक नहीं है (” 
महामंत्री-- क्या करें बेचारे | सम्मतियों केन चलने से शक्ति 
रखते हुए भी क्षद्व शत्रओं से तीन बार हारे; इनका विज्ञाप समझ में 
आता ही है।! 
समूद्‌ - “अब विल्ञाप की बात छोड़कर प्रसन्नता में आओ । पहले 
छंद ही सुनाइए। 
बहसतिमित्र-- जो आज्ञा | लीजिए, वही पढ़ता हूँ” +- 
करो भरोसोी सदा बाहु-बल्च. को पनधारी; 
एक ग्वडग को गत्तो जोविका-साधन भारी। 
जब लौं कर में रहे खड़्ग, हिम्मति जनि हारो 
सरबसह चलि गए, न आपुद्ति निबल तिचारी। 
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नित मूमि बीर-प्तिती रही, यहे मरम चित में धरहु $ 
जग शाखि बीरता-ल्लाज सच रिपुगन कह सर्दित करहु॥ १॥ 

एक सिचल जति हनो। बार सबलन पर घालों ; 

सरनागत को सदा प्राव के सम प्रतियाकों । 

डी बीरता साथ क्ररता रंचक थारो ; 

क्रोध छोड़ि, गुनि धरम समर में एझस्त्र प्हारो | 
पुनि प्रवक्त सत्र सो अभिरिके नासहु जनि बहुमूल्य तन; 
कहूँ टरि, बचाय कहूँ, जुगुति सो करो कुशक्ता-सहित रन ॥ २ ॥ 

धरयकत अनल विज्ञोकि सल्लभ-्सम जनि तनु जारी ; 

यह मूरखता गुनो, बीरता नाहिं बिचारी । 

डचित काल जनि प्रान छोड़िबे सों मुख सोड़ी ; 

पे नाहक तज्ि प्रात जनमभूमिद्धि जनि छोड़ो । 
यहि जनमसूमि को सातु-्सम गुनों प्रीति-झ्ाजन परमस 
लूप, याको दितन्साथन गुनो एक परम पावन घरम ॥ ३ ।॥ 

राज़ न संपति शुनो, राज्ञ गुरु भार बिचारो ; 

सुख-साधन गनि राज भूपष जनि धरम बिसारी । 

आपुहि सेवक-मात्र अजागन को अलुमानी ; 

परज्ञा को ह्विंत परस घरम नूप का पहिचानी ।| 
जो परजा सों कर ले खरच अन्य मारगन में करे ; 
विस्वासघात को पाय क्हि घोर नरक में खो परे ॥ ४॥ 

महामंत्रा--/ धन्य आई | आपने तो छंद ऐसे पड़े, मानो अपनी 
बरतेमान दशा पर ही बनवाएं हों |? 

बहसतिमित्र--/ऐसा तो हुआ ही था, आये ! साम्राज्य के एक कवि 
को अपने भाव बनलाकर उन्हें उनके द्वारा छंदोबद्ध करा लिया 
था |? 

समाटू-“ अच्छा, आर्थ |! अब अपने निश्चित विचार बतलाइए । 


नवीन प्रबंध ह््ह्‌ 


भूमिका तो बहुत लंबी-चौड़ी हो खुकी, अब प्रथम अध्याय पर 
आइप ।! 

बहसतिमित्र --“जो आह्ला। अब यही करता हैं । मेरा विचार हैं, 
जब से थद्द सामाज्य सामरिक रूप छोड़कर धार्मिक हो गया है, तमी 
से इसका सत्यानास हो रहा हैं। अपना राज्य भी प्रायः आधा रह गया 
है | उधर जो भाग महाराज संग्रति ने छीना था, वह भी सब जा चुका हे, 
केवल विद॒र्भ में उनके वंश का कुछ श्रध्विकार शेष है । यहाँ कल्षिंग में 
खारबेल बड़ा पराक्रमी है, तथा बलख़ की गद्दी पर यवस दिमिति उपनाम 
दंतिदुर्ग अधिष्टित है, जिश्चका नाम वे लोग डिमिटियस कहते हैं। विद: 
से भिड़'त के तो कोई आकार अकार सामने नहीं हैं, किंतु दंतिदुर्ग और 
खारवेल का सामना करना ही होगा ।! 

सम्राटू---'यह तो स्थिति हुईं, अब अधिकारों का कथन कीजिए ।” 

बहसतिमित्र--'इस पर विनती यह है कि कम-सेनकम चार कक्ष 
सेमा मूल सें रखती होगी। घासिर विभाग पर ध्यय बहुत बढ़ा 
है । साम्राज्य के आय-व्यय का इृद॒ अनुमान-पत्र बनाना होगा, और उसी 
के अनुसार पूर्णता के साथ चलमा होगा । महासेनापति ही 
ऋअक्षपटलाधिक्रत सी होगा, और शेप मंत्री महामंत्री के पूर्णतया 
अधीनस्थ होकर दो ही प्रधान मंत्री रह जायेंगे, श्र्थात्‌ महामंत्री तथा 
महासेनापति ।” 

सम्राट -- “यहाँ तक तो काई कठिनता न पड़ेगी । ? 

बहसतिसित्र -- तब फिर विजय रक्‍्खी हुईं है | केचल एक ही बिभती 
और करनी है ।” ' 

सम्रादू-- बह भी कह डालो ।? 

बहसतिमिन्न-- “साम्राज्य को चतंमान सेना में से केवल खुद्द 
योद्धा रख लिए जायेंगे, ओर शेष प्रथक्‌ हो जायेंगे । मैं स्व जिसे योग्य 
सम गा, देव की आज्ञा लेकर नियत करूँगा। किसी धर्म-विशेष का 


“३४ पुद्यमित्न 


अश्य ही ने होगा, जैसा वह इस दिलों मान्य होकर साम्राज्य का 
बातक हो छुका हैं । किली भी व्यक्ति की बिय्युक्ति-संबंधिनी कोई सम्मति 
देव को अवुचित जैचेगी, तो हुठ न करूँगा । हर दशा में देव की 
आह! प्रधान होगी । जब तक मुझ पर सम्राहू का पूर्ण विश्वास 
रखेगा, सभी तक सेवा कहाँगा, अन्यथा सारी संपत्ति तथा शरीर तक का 
क्याय-पन्न चाहे इसी समग्र स्वीकार हो जाय, बरस अपने आचरण से में 
ऐसा कर ही चुका था ।” 

सम्राट “आपके नियस कुछ भी अनुचित नहीं समझ पड़ते । मुझे 
“सब-क्रेन्सब सहप स्वीकार हैं । आश्चर्य है, पहले क्यों न माने गएु ?” 

महामंत्री-- उस काल तक इतना बृहत्‌ संकट न समझा गया था ॥?? 

सम्राटू--तों महासेमापतिजी ! आज कप्रा, अ्र्भी से साश्राज्य का प्रबंध 
बदला जाता है । कितने दिनों में आप सेना सन्नद्ू कर सकेंगे ।'” 

बहसतिप्िम--दुव ! केवक्ष पद सास में। में कहूँगा इसी समय 
से मेरा पूर्ण उत्तदायित्व माता जाय । इसी समग्र से समझ लिया जाय 
' कि शन्नुवर्ग पद-दलित हो गया 7? 

समह--( हँसकर ) “बहुत अच्छी बात है 7? 


पष्ठ परिष्केद 
बाह्ीक ( बहख, बेक्टिया ) 


जब से महाराजा दंतिदुर्ग के पिता ने समाद्‌ प्रियदर्शो की राजनीतिक 
बशिधिल्षता से लाभ उठाकर बाह्लीक ( बढ्व् ) की राजधानी बनाया, 
'सब से इस नगर की दिनोंदिन उन्नति होती आई हैं । आजकल राज- 
मार्गों, उपबरनों, हाट श्रादि क्रिसी पदार्थ को कमी नहीं । उच्च कुल के 
लोग प्रायः सा्यकाल को वायु-सेवनाथ निकत्ञा करते हैं। आज राजप्रासाद 
के सातों फाथ्कों को नॉघकर परम सुसजित चार घोड़ों के श्रेष्ठ रथ पर 
बैठी हुईं दो कन्याएँ नगर-अ्रमण कर रही हैं। उन्होंने कुछ आभूषणों 
की दूकानें देख-भाल कर कई अल्लक्ार मोल लिए, और फि! एक बढ़िया 
'पविन्नकार के कल्ला-भ्वन में जा उनमें से एक ने अपना चित्र बनवाना प्रारंभ 
किया । कुछ कार्थ उसमें हो चुका था; और कई बेठकें-भर शेष थीं । 
चिन्नकार की तूलिकाएँ विविध रंगों के साथ ज्यों-ज्यों काम करती जाती 
थीं, त्योंट्यों चित्र का रूप समुज्ज्वल् होता जाता था १ प्रायः दो घड़ी 
'पयक्ष बैठक देकर ये दोनो कब्याएँ कक्ना-सवन के अन्य उत्तमोत्तम चित्रों का 
निरीक्षण करने लगीं । चित्रकार क्या था; साक्षात्‌ विरंचि का श्रवतार था; 
सिन्नों में मानो जान फूँक देता था। कहीं जद्व-प्रयात का चित्र सिल्षता 
था, कहीं रम्य परवेतीय इश्यों का। उनमें भाँति-भाँति के वृक्ष, जंतु, 
गुद्दादि यथायोग्य स्थानों पर दिखलाएं गए थे । कहीं बादलों के 
रंगीन चित्र संध्या समय क्षितिज-रेखा को छूते हुए अदध -आकाश- 
यथत्त चित्रित थे । रंगों के चदढ्ाब-उत्ताः ऐसे रखे गए थे, 
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मानों वास्तव में आकाश सुथयोस्थ का सपोरस रूप सामने रख रहा हो ६ 
दोना युवतियाँ स्थान-श्याव पर चित्रकर की प्रशंसा करती जाती 
थीं; जिसे मत-मस्यफक होन्‍्होकर वह आदुः-पूर्वक ग्रणानों के साथ 
स्वीकार करता जाता था । इसी प्रकार देखते हुए उन्होंने एक युवा पुरुष 
का बहुत ही सुंदर, सजीव चित्र देखकर बड़ा आश्चय-सा किया | उसः 
जगन्‍्मीहिती सुंदरता से बहुत प्रभावित होकर युधराछ्छी महोद॒या ने चिन्न-- 
कार से पूछा । 

युवराज >-'सुसव्विर साइब |! आपने यह शबीह ( तसवीर ) बहुत' 
ही बढ़िया बनाई है | तस्वीर क्या है, गोया बोलना ही चाहती है । जिस, 
तरफ़ से म्ुुलाहि जा को जाय, श्राख इसकी देखनेवाले की आँख पर ही जमी' 
रहती है। आदमी क्या है, गोया खबमरती का तबई नमूना किसी शायर' 
ने सोचकर रख दिया हो। में आपकी लियाकृत की दिल्लोजान से तारीफ़ 
करूं गी । आपके ख़यालात में इतनी बलंद परवाज़ी आईं कहाँ से ? यह 
तंपतवीर श्रसली तो हो नहीं सकती |” 

चित्रकर--हुज़ुरे आदिया ! मुझमें शायरी की इतनी सल्लियाकुत 
कहाँ हैं कि दर्थीयत से ऐसे ऊँचे नकृशे बनाऊँ ? कर र सुभ्राफ़ हो, यह 
तो हुप्रर ही के दारुलइ्लूम में पढ़नेयाले एक तालिबेदल्म दी तसचीर है | 
जैसे हुज़रे आलिया की ससवीर कईं दिनों से बन रही है, उसी तले से 
यह भी बनाई गईं है । दो ही चार दिनों में मालिक के हवाले हो- 
जायगी । अभी सिफ कुदरदानों के मुआइने के लिये खखी हुई है ।? 

युवराक्षी -- यह बात तो समक में आ नहीं रही है | क्या सचझुच 
यहाँ बात है ? तमस्खुर तो नहीं है 

चिन्रकार--“हुज्रे आलिया ! मेरी क्या मजाल कि ख़दांद नेमत 
के हुज़ूर भ॑ ऐसी बेअदुबी सरज़द हो सके ? ग़रीबपरवर ! दर्थ्रलल- 
यह शक तालिवेइल्म ही की तसचीर है |” 

युकाज्ञी--/क्या नाम मालूम हे ? पढ़ते कहाँ हैं?!” 


बाह्नीक ( बढुख, बेक्ट्रिया ) हक 


चिन्रकार--'नाम तो अच्छी तरह थ्ाद आता नहीं; यहा कुछ मित्तर- 
मित्तन्सा कहवे थे | इच्मे-जंग को ताजीम पा रहे हैं । हिंद स्‍्तान के फिसी 
ख़बे के बाशिदे हैं ।!! 
सबी-- हुज़रे आलिया | अब महत्व वापप्त चलने का वक्त, आ रहा 
है, जनाब मलिका साहबा याद फसों रही होंगी |? 
युवराक्षी --( चित्र की ओर देखती हुईं ) "अच्छा, चलिए । देर सच- 
सुच हो रही है ।” 
इस प्रकार बात होने पर थे दोनो रथारोही होकर राजमहल्न की ओर 
चल पढ़ीं | मार्ग में इस प्रकार बातें होती गईं -- 
सखी -- प्यारी हेलेन ! आज आपको क्या हो गया था कि तसवीर 
देखकर कुछ आगे से बाहर-ली होती हुई समझ पढ़ीं ?! 
हेलेन-- प्यारी इथ्यूज़ा | जरुदी में गलती ता ज़रूर कर गई । उस 
तालिबरेइल्म की ख़बपूरती से मैं फरेफ़्ता-्सी हुईं जा रही हूँ । क्या कहूँ, 
तबीयत संभाले नहीं सेमलती ।”! 
इथ्यूज़ा---“ क्या मैं उसका पता न लगा लेती ?”” 
हेलेन--“ इसमें बहन | क्‍या शक था; मगर कहती तो जाती हूँ कि: 
तबीयत हाथ से बेहाथ हो गई ।”? 
इथ्यू॥---''ज़रा अस्सीजान के सामने अपने को सैमाके रहिएुगा, वनों 
दिः्कत काफ़ी पेश शा सकती हैं । ? 
हेलेम---“अब ऐसा पागलपमन बाकी गहीं है, सगर उसके खोज निकालने 
की कोशिश बहुत जल्द होती चाहिए। अगर बहन ! मेरी फ्िदंगी चाइती 
हो, तो इस मामले में तसाहुली न हो ।”' 
दृध्यूज्ा-- सगर कुछूर सुझफ, अगर वह शख्स बुरे चाल-चल्तन का 
निकल जाय, तो 
हेलेन---“प्वरत से तो ऐसा गरैरमुम्किन हे, भगर ऐसी हालत में तबीयत 
 किस्ली तरह रोकनी पड़ेगी ।” 


द््द पुप्यमित्र 


इश्यू पाए तब तो ठीक हैं ।”” 

अनंत्तर युवराज्ञी की सखी इश्यूज़ा ने उपयुक्त विधार्थी का पता ब्गा- 
कर दो-तीन दिनों के सीतर पूर विवरण का निवेदन अपनी स्वामिनी से 
किया । 

इध्यूज़ा-- बहन हेलेन! वह तालिबेइलम हिंदोस्तान का बाशिंदा 
गया की जागीरदारिया का वलीअहदेद है। मंडल छोटा-सा है । चाल्न- 
चलन व तसोज़दारी में यकता समम्या जा सकता है। कहता तो अपने 
को देहेकानी दे, मगर शाही /आदाबो अल्कूब व तड़े-गुफ्तग से बख़बी 
वाक्किफ़ हैं।' 

हेलेव-- “तब फिर दृद्ेकानी क्‍यों बनता है १? 

इश्यूज़--“मालूम होता है किसी वजह से श्रपती अ्रसली हेसियत 
ज़ाहिर काना नहीं चाहता ।* 

देलेन-- “तब फिर मेरी तबियत जो यकबारगी उस पर मायत्ष हुईं, 
उसके लिये काफी वजहत थे ” 

इथ्यू ज़ञा--“वजह!त तो काफ़ी से ज़ायद थे, मगर एक बात बहुत 
चुरी हैं |” 

हेलेन -- वह कया ?! 

' इथ्यूज़ा---/इसकी शादी दो चुकी है, बल्कि दो बच्चे , भी हैं ।'” 

हेलेब--“हिंदास्तान में ऊँचे दर्ज के तुलबा तो २७ साल की उम्र के 
बाद शादी करते हैं । दधर इसका सित श्रभी कम समरू पढ़ता है ।”” 

इब्यूज़े-/सिम तो २१ खाल का है, अश्ली चंद ही रोज़ से उसे 
२ रवाँ साल लगा है, मगर कमरन्त शादी कर चुका है ।? 
' हेलेब--“ तब फिर यह पागलपन सुझे छोड़ना पड़ेगा ।? 

दब्यूज़ा -- “यही बात हैं। जूडी रकाबी पर निगाह क्या डालसी ?” 
: शजइसारी हेलेन ने विश्चय तो थ्रीद्धि न जोड़ने का कर लिया, किंतु 
इधर-उधर सोचते हुए दो-तीस बार परिषत्‌ की ओर जा-जाकर डोल से 
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उसर विद्यार्थी के दर्शन यद्यपि दूर ले हो किए, तथापि सन और भी 
बिगड़ा । सुँह पर पीलापन आने लगा; और किसी काम सें चित्त ही न 
लगता था। ढंढी उसाँसे ले-लेकर बात करने लगी, यहाँ तक कि इध्यूज़ा 
को संदेह हुआ कि यह दशा सहारानी पर भी प्रकट न हो जाय । ऐसा 
सोचकर एक दिस उसने हेलेम से थों बात की-- 

इथ्यूज़ा-- “बहन हेलेन ! श्रब आपकी क्या हालत हो रही है ? कुछ 
शौर तो कीजिए ।” 

हेलेन--लोचती तो-बहन सब कुछ हूँ, लेकिन ज्यों-ज्यों उसे देखती 
जाती हूँ, त्यों-त्यों सुहब्बत का भूत और सी तेज़ी से सर पर सचाह 
होता जाता है ।” 

इथ्यूज़ा-- इतनी बड़ी सततनत की वल्लीअहेदिया होकर यह क्या 
करती हैं ? अपनी इड्ज़त व हुमेत का तो खयाल कीजिए, वहन !” 

हेलेन---मानाजी साहब के ख़ानदान की शहज़ादी ख़ द हेलेम लाहबा 
ने भी सैंडोकोट्स (बंद्रगुप्त ) से शादी की थी, हालाँकि उनकी एक शनी' 
पहले ही से मौजूद थीं ।?” 

इथ्यूज़ा-- आप भी ग़ज़ब की बात फ़र्माती हैं ! कहाँ इतना बढ़ा 
शहंशाहे-हिंद और कहाँ एक मामूली जागीरदार | फिर चह' हुसुले-इल्म 
में इतनी तबीयत लगःए हुए हे कि किसी की जानिब मुँह उछाकर 
देखता तक महीं । हम दोनो कई बहाने कर-करके उस जा दोनों बार घड़ी- 
डेद्घड़ी मोजूद रहीं, मगर उसने किसी जानिब रुख़ ही मे किया, अपने 
हुप्नले-तालीमे-अंग में ही सुव्तिल्ा रहा । पढ़ने का यृत उस पर ऐसा सवार 
है, गोया इंसानियत से भी गुज़र गया है |? 

हेलेब-- “यही तो अज़्मत की निशानी है । वह क्या जानता था कि हम 
दोनो उसी के लिये ताक-माँक कर रहे थे । तालिवेइल्म को अपने काम से 
बाहर निगाह ही म जाने देनी चाहिए । यही बात उसकी हे । देखना बहन | 
किसी दिन बहुत बड़ा श्रादमी न हो जाय, तो अपना नाम बदल डालूँ।”? 


छठ सुष्यमित्र 


इस्यूपा-- रूमक तो मुझे भी यही पड़ता है, मगर जिंस सामूली 
शाह की एक शादी भी हो चुकी हो, उस पर कया हुजरे आ्रातिया- 
सी वर्शीअहेद को ख़्वाब में सी सायल होना चाहिए 

देलेन--- यही तुम सोचती नहीं दहन | झुहच्बत अंधी होती है। 
चह अचानलीचा थोड़े ही देबदी | फिर जब में इतनी बदी सब्तनत 
की वलीअहेद हैँ, तब वह छो.टठा आदमी होकर भी मेरी वजह से 
आज्ली-सतंबा हो जायगा | सत्ता, यह तो सोचो कि इधर साथ भी 
डोगा। देखा इस लोगों को भी उसने कई मतंवा, सगर आँख मीची ही 
रखी, कमखियों से भी क्यादा देखने की परवा म की । में छिपे-छिपे सब 
साढूती रही । या तो वह ख़द किसी और पर मतता है, या तमीज़दारी 
पुंसी है. कि किसी खूबसूरत-से-खुबसूरत बानू की तरफ़ छिपकर भी 
निगाह स्ठाना गुनाह समभझता है । हैं उसके तरीके ग़ायत दर्ज के संजीदा 
व पाकीज्ञा, सगर इस उम्दगी के अंदर कोई फ़साद न छिपा हो, यही 
मुझे ज़ौफ़ है |?! 

दृध्यूज़ा--“आप भी हूएर आलिया होकर इस कृदर ख़याल 
फर्माती हैं कि तअज्ञब होता हैं ; भरे, जिस वक्त, समकेगा कि हुज़ूर का 
राख उधर है, तब सर के बल दौड़ेगा । ऐसी लाखों में एक ही परीक्षपदु 
भाइसीन शोध इतनी बड़ी सह्तनतव का ज्ञालच दौन सँमाल 
सकेगा ?! ॥ 

हेलेन--एवादातर सुम्कित यही हैं, सार बहम, डे ख़यालात 
की बल्तंद परवा ;ी वहाँ तक जा सकती है, इसका पूरा अंदाज़ा अभी 
तुमप्त ग््ठी कर रही हो |! 

इच्यूजा--“झुम्किन है । अच्छा फिर हुक्‍्स क्या होता हे 

हेलेब-- श्रव तो अज्मत का सब गर्रा छोड़फर में कोशिश में 
असरूफ होती हूँ ।”' 

इश्यूज़ा--“मगर, बहन ! आप कभी किसी जामिब आँख उठाकर 
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देखती भी न थीं । नेकनामी की शोहरत सारी सत्तनत में हो रही है | 
आजकल यह कया हो गया है ? मेरी अःल चने है ।” 

देखेन--- यह क्या कहती हो ? अब भी क्‍या किसी घुरे रास्ते पर 
जा रहो हूँ ! क्या नेकचलन लड़कियाँ शादी नहीं करतीं ? कुछ बद> 
'बजूगी की तरफ़ तो रुख है नहीं ; कायदे से निकाह चाहती हैँ ।” 

इथ्यूज़ा -- “सगर पेगाम पहले किधर से आना चाहिए ?”? 

हेलेन--“यह कोई श्राम तौर की शादी नहीं होगी । कोई सामूली 
'ज्ञागीरदार इतनी बड़ी शाहज़ादी से पेगास का हौसला कर ही केसे सकता 
है, ख़ासकर जब उसकी एक शादी भी हो घुकी हो ?” 

इध्यूज़ा--'यहीं तो आपको भी समझना चाहिए।”” 

हेलेन -- समभूँ सब कुछ, मगर दिल माने तब मन; कहती तो जाती 
हुँ, कोई तदबीर मिकालनी चाहिए |”? 

इथ्यूज़ा --'चदबीर तो सहल ही है। वाक्षिद माजिद ने श्रापकों 
निशानेबाडी सीखने की इज्ाज़त क्‍या, बढिकि हुब्म दे रक़्खा है । 
उसकी लियाकृत इस हुनर में बहुत बढ़ी हुई है ही । बस, उस्तादजी से 
कोई मिशाना सिखलानेवाला माँगिएु। सर्वाहमः्वाह उसी कों भेजेंगें, 
और आपकी मतलबबरारी हो जायगी ।”” 

हेलेन-- सुमकिन है, मगर यहद्द भो हो सकता है कि खुद हो मुझे 
सिखलाने को तैयार हो जायें, या किसी दूसरे को मामज़दे कर दे ।” 

इध्यूजा-- हो सकता है, तब्र फिर क्या करना चाहिए ?” 

हेलेन-- तुलबा के इम्तिहान लेने के हीले से चलकर खद उसे पसंद 
कर ल्लार्के, तो कैसा ?”? ' हु 

इथ्यूजा--“/यह और भी अच्छा है, ख़ुदा मालों मशातिब के 
साथ बरतर अकक्‍्ल भी अक्सर अत्ता फ़र्माता है।सगर बहन, एक 
आर फिर शौर फर्मा क्षीजिए। वह आपकी अजूुमत को पहुँचता 


ञमह्ठीं हे [४ 


जद पुध्य प्लित्र 


देलेन-- यह बहन, तुम्हारी ख़ामख़याली है । दरअसल खुद में उसकी! 
झप्तली अज़मत को नहीं पहुँचती ॥” 

इश्यूजा-- “यह तो, हुजू रे अकृदल ! हुईं शायरी, मगर इतना सेरी' 
समझ में था ही गया कि सामला श्रब आगे बढ़े बगर न रहेगा 

देलेन--दुरी थे शक 7 

अनंतर राजप्रासाद से थ्राज्ञा पहुँचाई गई कि परिपत्‌ मे शस्त्रास्त्र-परीक्षा 
ऋ लिये धुचराक्षी महोदया पधारंगी; अथच कुछ देर के लिये महाराजा 
तथा रानमहिपी का भी विराजना होगा । सारा प्रबंध. शीघ्रता'पूथवेंक ठीकः 
किया गया; वर्योकि परीक्षा की तिथि बहुत निकट स्थिर की गई थी + 
यथासमय महाराज, महाराबी, युबराक्षी तथा इध्यूजा परिषत्‌ में पधारीं,. 
और शख्रास््र-परीक्षा चलने लगी । महाराज ने मुख्याचार्थ से यह भी 
कहतलाया कि युवराक्षी के लिये लदय-भेदन बतलाने को कोई भवीण, 
विद्यार्थो मी शुना जायगा । शखाख-ग्रदर्शन के काय में प्रृष्यमिन्र का पद 
सुगमतया सर्वश्रेष्ट हुआ, और इनके पीछे घनभूति की भी प्रवीणता' 
अच्छी दहरी । परीक्षा देखने भें शाह तथा मज्तिका ऐसी प्रसन्न हुईं कि. 
अंत पथत दोनो चहीं चर्तमान रहे सथा पुष्यमित्र की योग्यता से थे 
अत्यंत इर्षित हुए । अंत में इस दोनों को पुरस्कार देकर तथा सबकी 
चथायगय प्रशंसा कश्के राजमंडल ग्रासाद्‌ को वापस गया । परिषत्‌ के. 
आचार्य पुष्यसित्र से बहुत प्रसक्ष हुए, और इस प्रकार बात्तचीत होने 
लगी ++- 

आचार्य-'बिद्‌ पुष्य । तुम्हारी लियाकृत ने आज भेहे 
दासजजउलूम का सर दँचा कर दिया हैं । मुझे भी पदाते-पढ़ाते उ सान्ा 
बिसियार गुजर गया है, झगर अब तक किसी तालियेदर्म में मैंने अपने 
सारे तजूबें से न तो इस कदर जुस्तजू पु-इत्म पाई, न पेसी हाथ की 
सफाई । तुम्दें पढ़ाकर में ख़द अजमत को पहुँच गया। ताकत अजब 
हो है। तुमने पहले से ही बहुत कुछ सीख रक्‍्खा था, इससे जितनी 
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लियाक़त तुम्हें सिफ़ नो माह में हासिल हो गई है, उतनी किसी दीगर 
को सालों में महीं होती ।” 

पुष्यभिन्न -- आचाय-प्रेष्ठ | यह आपकी कृपा है, जो ऐसी आज्ष/ 
देते हैं, नहीं तो मुझमें अभो फोम-सी योग्यता है? एक बात में और 
पूछुमा चाहता हूँ कि अभी कितने दित और मुझे यहाँ द्हरमा चाहिए, 
जिससे समर-शास्त्र अ्रथच शस्त्रास्त्र-प्रयोग के ज्ञान में कोई कच्यापकः 
दोष न रहे ? ! 

आचाय-- इसकी तो कसी तुममें आज़ नहीं है, सिर्फ तीम-्चार. 
माह और दुददर जाओ; तो तुम्हें फ़ने-जंग में ऐसा माहिर कर दूँ कि. 
बेसी लियाकृत किस्ली सिपहसालार सें भी मं होगी ।” 

पुष्यमित्र --“आप ही की कृपा से तो मैंने थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त 
किया है । जब तक आज्ञा होगी, तब तक और टदहझूँगा। मुझे कोई 
शीघता थोड़े ही है।” 

आचार्य --“यही तो बात है; हुप्तूले-इल्म में उजलत से काम थोड़े 
ही चलता है। एक बात और भी ख़ू शी की तुम्हें बतलाता हूँ- शहंशाह 
सलत्वामत तुम्हारे कामसे ऐसे खुश हुए हैं कि वलीअहेद साहबा को' 
मिशानेबाज़ी सिखल्लाने को भी तुम्हीं छुने गए हो। मैं तुम्हें इस कारे' 
सुत्बरिंक की सुबारकबादी देता हूँ!” 

पुष्यमित्र--( घबराकर ) “इसके लिये में अनेकानेक धन्यवाद 
देता हूँ, किंतु एक बिनती भी हे ।”! 

आचार्य--' कहो, क्या कहते हो ?”! 

पुष्य मित्र-- “यदि किसी प्रकार से आप सुझे इस कार्य से बचा सकते,. 
तो बढ़ी ही कृपा होती ।? 

आचार्य--/बड़ा ही तअज्जुब है कि तुम इतमी अज्ञीम इज़्ज़क 
अफ़जाई से म सिफ्र शाद नहीं हुए, बल्कि इससे बचना भी चाहते हो ॥ 
श्रह् पायल्पन अच्छा नहीं ।!? 


'७४छ पुष्यसित्र 


पुष्यमिन्न-- आपको महात्मा चुद्ध की अदु्शन, अमाल्लाप आदि की 
आज्ञा स्मणण होगी ही । विदेश में मुझे ख्ी-समाज में मे पड़ना 
चाहिए |”! 

आचार्य इत्स के अलावा हमारे दास्लउलूस में तुम्हारा 
चाल्-पक्षत भी ममता हाँ रहा हैं। फिर भी समझमा चाहिए कि वह 
अहकाम शादीशुदा औरतों के निसबत हैं। इधर हमारी वलीअहेद 
साहवा हमाज़ रौरसंसूत्र हैं ( ब्नसे बात काने में क्या ऐब है? 
आवल्ल तो बात गे स्सुम्फिन है, दोयमश अ्रगर तुम्हें पद फ़र्मा लें, तो 
भी तुम्दारी किस्मत खुल जाय। समझे न, बलुूख़ की शाही क्या कोई 
मामूली शे है? बेटा | ऐसी बेवकृफ़ी के ख़याल्ात से दूर ही रहो ।!! 

पुष्यमिन्न--'आचाये सहोदय ! में विवाहित हूँ। श्राप क्या आज्षा 
कर रहे हैं !” 

आचार्य --“बेश ! शाहों और महाशजाओं की सुतादिद शादियाँ हुआ 
ही करती हैं ।!” 

पृष्यम्मित्रन-- अपराध क्षमा हो, में अपनी स्त्री को इतना चाहता हूँ 
कि दूसरा लिवाह कर ही नहीं सकता। फिर मैं कोई महाराजा भी नहीं 
हैँ" 

आचाये-- “बहरहाल, शाही हुबस ठालने की ताकृत सुझमें तो 
है महीं | ग्रगर तुम्दार खयालाव ऐसे मज़बूत व पाकीजञ। हैं, तो भो तुम्हें 
कओई बिगाड़ न सकेगा; यह भी मुझे यक्लीन है। उधर हसारी शाहज़ादी 
साहवा का चाल्न-चलन भी पक नप्ृना हैं; कभी किसी जामिब आँख उठा- 
कर देखती तक नहीं । सारी सब्तमत में उमकी नेक-चलनी मशहूर है । 
सुम वेज़ीफ़ रहो ।! 

पुष्यमिनत्र-- बढ़ी कृपा | अब में इस विपय सें स्वयं प्रयत्म कर. 
क्यू गा।!! 

अनतर दूसरे ही दिन शाही नाज़िर दारुलगलूस में आकर पृष्यमित्र 


बाह्रीक ( बढ़, बेक्टिया ) ७५ 


जे मिला, और राजकीय आशा सुनाकर पारितोषिक पान का प्रार्थी 
हुआ । 

पुष्यमित्र --पारितोषिक तो आपको में पूरा दे सकता हूँ; किंतु इस 
काम से बचा देन की दशा में ।” 

नाक्षिग--'अब मुझसे न जड़िएु, मित्तर साहब ! अच्छा, तशरीफ़ 
ले चलिए । में समक गया कि फ़नेन्‍जंग के अलावा चालाकी भी आपने 
अच्छी हासिल करली हैं | अभी यह हाल महलों में ज़ाहिर कर दूँ 
तो मालूम हो जाय क॒द्गर वाक्ियत |”? 

पुष्यमित्र-- “ऐसा, नाज़िर साहब | आप एुक बार अवश्य कर 
दीजिए । बड़ी कृपा होगी ।”! 

नाज़िर-- क्या सच-ही-सच कहते हो ?” 

पुष्यमित्र- “हाँ, सचमुच ।”' 

“अच्छा, फिर में जाता हूँ ।! कहकर नाएिर साहब चले तो गए, 
पक्रिंतु दो ही घड़ियों में रथ वापस लाकर बोले-- 

नाज्िर-- जनाब मित्तर साहब | आज का दिन भेरे लिये तथ्रज्जुबों 
से भरा हुआ है. । आपका इनकार करना, फिर ऐसा छसुमकर महत्ात 
में नाख़शी म॒ होनी, और सिफ्‌ इक्तिजा के साथ आपको के चलने 
का हुक्म मिलना, ये सारी बात एवाब में भी में ग॑रसुम्किव समभझता, 
'छेकिन सामने देख रहा हूँ ।” 

पुष्यसित्र-- “अच्छा, नाज़िर साहब ! में कृतज्कता प्रकाश करके 
अब आपके साथ चल रहा हूँ [7 

अनंत्र पुष्यमित्र महोदय राजश्रासाद में पहुँचे, ओर श्रीमती 
ध्यूज़ादेवी के द्वारा युवराज्ञी के दरबार में ले जाए गए । आपने युवशाक्षी 
'को नत-मस्तक होकर अभिवादन किया, और तीमो व्यक्ति उचित आसमरों 
'पूर॒ बिराजे । अनंत्तर आल्वाप-संज्ञाप प्रारंभ हुआ-- 

इध्यूज़ा--'ताकिबेदल्म साहब ! बड़ी मेहरबानी हुईं, जो आपने 


नन्हे 


६ पु्यम्िन्र 


हमारी वल्ीअडेंद साहबा दी ख़िदमत में तशरीफ़ जांचा बिज्न आख़िर 
मंजूर तो फर्माया । फिर भी सुमे कुछ तश्रज्जुब ज़रूर हुआ । तकल्लीफ्‌ू- 
दिद्दी मुझ्माफ कीजियगा । 

पुष्यमिन्र--' सुझे इस बात का बड़ा गे है कि युवराज्षी महोदय 
मे मेरे ऊपर इतनी भारी कृपा की हैं | दो-तीम बाए मैंने यों भी आप 
दोमो को परिषत में देखा है । यहाँ न आने की इच्छा ग्रकट करने की मैं: 
क्षमा माँगता हूँ । 

हेलेन--'तालिबेइल्म साहब ! आपके ख़यालात निहायत पाकोज़ा 
हैं। हम लोगों को घहाँ देखकर भी आपका सुत्तवज्जेह न होना कुछ बेजा 
नथा।? 

पुष्यमिन्न -- बड़ी कृपा, राजपुत्नीजी ! हमारे देश में बिमा संबोधित 
हुए गशब-मन्‍्य राजकुलों की महिलाओं से बोलना या उनकी ओर विशेष 
इष्टिपात भी करमा राजकीय महत्ता के प्रतिकूल समझा जाता है ।” 

हेलेस--“यहा कायदा हमारे बढुख़ सें भी है, लेकिन श्राप इड्ज़त 
के साथ छुलाएं जाने पर भी नहीं आता चाहते थे, इसमें कुछ 
तश्रज्जुब है।'! 

पुष्यमित्र---/युवराछ्छी महोदया | बिनती यह है कि में यहाँ विद्यान 
पटनाथ उपश्यित हुआ हूँ, न कि उच्च समाज में भाग लेने को। समग्र 
मेरे पास थोड़ा ही है, ओर उससे भी बढ़कर बात यह है कि में एक 
साधारण संइलेश्वगी-म्ात्र का दौहित्र तथा उत्तराधिकारी हूँ; ऐसे उच्त 
समान के योग्य में अपने को नहीं समझता ।! 

हेलेन - ( देसकर ) “ताब्निवेइल्म | लोग तो अपना दर्जा बढ़ाकर 
कहते हैं, एक आप ही को मैंने ऐसा पाया, जो अपनी कियाक्ृत का गिरा 
हुआ बयान करने में ही महतज़-से होते हैं ।?! 

पुष्यमित्र-'किथन तो मेरा संत्य-्ही-सत्य था, किंतु क्षमा का भीः 
प्रार्थी हूँ ! 


बाह्नीक ( ब्ख़, बेक्ट्रिया ) छछ 


देखेनू-- 'झुआ्राफ़ी माँगने की क्‍या ज़रूरत है! आप इस सल्तनत 
के म तो रिया हैं, न जागीरदार | फिर हमारे अहकस का सामना 
आप पर लाए्स तो है नहीं। इस्रीलिये मैंने सात नाज़िर के अजे 
दाश्त करके आपको चुलबाया था ।” 

पुष्पसिनत्रन - “अब मुझे काँटों में घसीठा आता हैं। जब सें यहाँ 
की एक मसहती संस्था से विद्यान्लाभ कर रहा हूँ, जिसके लिये कोई 
शुल्क भी नहीं देना पड़ता, तब इस राज्य की आज्ञा सुर पर बाध्य क्यों 
नहीं है! !?! 

हेलेचन-- “कितने जमाने से यहाँ तशरीफ रखते हैं ? ! 

पुष्यमित्र--'मो महीने हो गए हैं, और अ्रभी तीम-चार साख 
और रहना है।यह भी एक दूसरा कारण है, जिसते राजाजश्ा युरू 
पर बाध्य है ।”! 

हेलेब-- “अपनी तहकीर करती आप कपों बायसे-फ़ुख़ समभवे हैं? 

पुष्यसिन्न-- यथार्थ भापण मैं आवश्यक मानता हूँ ।” 

इश्यूज़ा--“आपके बालिद बुत गंबार का क्या नाम है, और वह क्‍या 
करते हैं ?” 

पुष्यमित्र--“'बात्त साहबा ! इनका शुभ नाम बृहस्पति हे। वह 
णुक योगी कहे जा सकते हैं। में तो अपनी मातामही के यहाँ गया से 
रहता हूँ ।” 

इध्यूजा--“उनका इस्म शरीफ़ क्या हैं ?? 

पृष्यमित्र-- यह तो में जानता नहीं; में उन्हें नानीजी कहा करता 
हुँ । मेरे स्वर्गवासी नामाजी का नाम सकरंद मौर्य था ।” 

हेलेन--“ज्ञनाब तालिबेइदत्मस साहब | क्या में पूछ सकती हूँ कि 
बमकी सालाना अ.मदसी क्या हे?” 

पुष्यमित्र-- भलत्नी भाँति तो में ज्ञानता नहीं, किंतु अनुमान से कह 


सकता हूँ कि चार-छ सहस्त पण होगी । ? 


छ््ष पुष्यमित्र 


हेलेन--++ इतनी आमदनी से बह आपको बाहर पढ़ने कंसे भेजा 
पक्की ? देखने में तो आपके पास नोकश्चाकर काफ़ी हैं !! 

पष्यमित्र - “राजपुत्री ! मैं साम्राज्य से छात्रवृत्ति पा रहा हूँ । वालेद- 
बद्यापीद की सम्राट महोदय ने स्वयं परीक्ष। ली थी ।” 

हेलेम-- अगर ऐसे ही इम्तहाम से यह रियासत भी श्रपको 
बजीफा देना चाहे, खासकर इसलिये कि आपसे कुछ काम भी लेना हे 
तो कसा ?? 

पुष्यभिन्नन- युवराक्षी महोदया ! मेरे पास आपकी कृपा से नियमित 
ध्यय के कारण कोई घधमाभाव नहीं दे । हाजसेवा करमा मेरा धरम यहाँ 
भी है. किंत नैमित्तिक कार्थ के लिये हाथ महीं बढा सकता, बिशेषतया 
इसकिये कि मैं अब कुछ ही मास और यहाँ रहनेवाला हूँ । अपने ही 
राज्य से वया कम मिलता है ? क्षमा का ग्रार्थी हूँ ।! 

इश्यूजा-- “ऐसी ही बातों से तो आपकी गरीबी और भी स बित हो 
रही रे ।! 

पृष्यमित्र-- “यदि संसार में बहुतों को घमाधिक्य का गये होता है 
तो सुझे अपने घनाभाव का भी गये द्वो सकता है । 

हेलेन-- क्यों नहीं, ऐसा तो सुमासिब ही हे । ( एक मिप्फ तिकाल« 
कर ) देखिण, यह द्वार कसा हैं !” 

पुष्यमित्र-- ( इन्हीं के हाथ में कुछ ध्यात-पूर्वकक देखकर ) “यह 
तारहार बहुत बढ़िया समझ पड़ता है। इसका एक-एक नग चमाचस- 
घमक रहा हं। मॉलखा से कम ने होगा | क्‍या हो सु दर बहुमूल्य 
घम्तुह़ें । 

हेलेब-- “तो नजुर है, कूबुल प्रमकर क्या मुझे भहज,ज कर 
सकते हैं !? ' 

पुष्यमिनत्र-- इसके लिग्रे देवि ! क्षमा का पग्राथी हूँ। ऐसी वस्तुएँ” 
सुदरियों के ही गले में शोभा पाती हैं, सुक-सरीखे मिथन जामपढों के. 


वाह्वीक ( बढ्ख़, बेविट्रिया ) कु 


नहीं । इनकी भी देवी-लरीखी राजपुन्रियों से ही दीप्ति है। किसी कौए 
के गछे में साहारी शोभा नहीं पाती ।” 

हेलेन - “अपनी गरीबी के झुबूत आप पुक-से-पुक बढ़िया दे 
रहे हैं ।!! न्‍ 

पुष्यमित्र - इसे लेने से मेरी ग्रिय. विधनता भी तो छप्त हो 
जायगी।? 

हेलेम--“पेसे हार ता आपने देखे म होंगे । फिर इसे मौलखा कैसे 
जान लिया 7?! 

पुष्यमित्र-- तो ने होगा ; मैंने यों ही एक बात कह दी ।? 

हेलेन--“महीं, है यह नौलखा ही, मगर इसे परखने की ताक़त 
आप-पसे सिस्‍्करीन को कैसे हासिल हुईं!!! 

पुष्य सित्र--“महा पुरुषों में भी जाने-याने के अवसर सिला म किए हैं।? 

हेलेम--“फिर हार लेते क्‍यों नहीं ?” 

पुष्यमित्र--“कन्याएँ मुकपे कुछ ले कि उलटे मैं उनसे छेने लग! ?!१ 

हेलेन--“ अच्छा, मैं ही कुछ माँग, तो दोगे १? 

पुष्यमित्र-- 'सुझ मिर्धन के पास खखा ही क्या है, जो दूँ ?”? 

हेलेन--' मैं ऐसी ही वस्तु माँगूगी, जो आपके पास होगी ।? 

पुष्यमिन्न-- तब अदेय न होने से नाहीं न करूँगा ॥!? 

इक्लेष--“लगे न हीलास।(३0 करने १? 

पुष्यमित्र-- सोचा जाथ, तो बात सत्य ही है, देवि !?? 

हेल्लेम-- “अच्छा, मैं पूछंगी कि श्रापको खेल-कूद में क्या पसंद है ? 
पढ़ना-लिखवा तो सभी का रहता है, लेकिन दिल खुश करने की भी 
ज्ेरूरियात होती हैं १” 

पृध्यमित्र---“राजपुत्री महोद॒या ! विद्याध्ययन के अतिरिक्त मैं मृगया 
और चौगान खेलना बहुत चाहता हूँ | पेदलवाला भी चोंगाम खेलता हूँ | 
कुछ चतुरंग का अभ्यास है तथा चोपड़ का भी !? 


सबक पुष्यमित्र 


हेल्लेन--- इतने दिसां से तो शिकार हुआ ते होगा। क्या शाही शिकार 
मे जामा पसंद करेगे १! 

पुष्यमित्र-+ इससे तो में अहोभाग्य ससमूँगा, किंतु देवी को कोई 
-कऋष्ट नहीं देना चाहता ।! 

हेलेन-- इसमें झ्रुके दिक़कृत ही क्या ईंगी ? तालिबेइल्स 
साहब ! 

पुष्यमिन्न-- “मैं युबराज्ञी की भाषा समर लेता हूँ, किंतु बोछ नहीं 
'घाता । आपको कष्ट तो नहीं दोता १? 

हेलेम-- यही हालत मेरी भी है। तालिबेइबस को आप शायद 
विद्यार्थी वहते हैं । आपकी ज्बाम बहुत ही भीटी है | क्या आप झुक 
ऋकमोचेश बह भी सिख्ला सकेंगे ?!! 

पुष्यमित्र-- यदि काम करने क्गा, तो इसमें क्या कठिसता है ! ! 

देल्लेन--“ अच्छा विद्यार्थी | आपका शहर पाथ्लिपुत्र केसा है १ 

पुध्यमित्र - “देवीजी ! बह परम श्रेष्ठ राजधानी गंगाजी के किनारे« 
किनारे बसी हुईंहे ।नो अछ कोस क्लंवी और डेढ़ कोस चौड़ी 
है। काप-निमित प्राचीर है। उसमें ६७ फाटक तथा १७०२ चतुष्फ 
( बुज ) हैं । सोन-नदी से भी जज्ञ आकर गंभीर परिखा से वेष्टित है । 
गंगाजी के कारण वह एक ज्ेन्र ( बंदरगाह ) भी समझा जा 
सकता हैं ।” 

इथ्यूज़ा--“ सड़क बग रह भी अच्छी होंगी !” 

पुध्यप्षित्न-- जी हाँ महाशया | रथ-पथ, महापथ, पशु-पथ, पौरपथ, 
चक-पथ श्रांदि सभी कुछ हैं । भवन प्रायः काप्ट-मिमित हैं ।? 

इध्यूजा--तो आग भी लगा करती होगी ?”! 

पुष्यमित्र++' अवश्य, इसके निवारणाथ प्रायः सभी मुख्य गुहों में 
दशमूली संग्रह रहता हैं, श्रो: पंचचव्यः तो प्रत्येक सदन से जल-पूर्ण 
रहती हैं, तथा चौगल्ों पर ऐसे सइस्नों घट संचित किए जाते हैं ।'! 


बाह्कीक ( बह्ख, बेक्ट्रिया ) न 


हेलेन “अच्छा विद्यार्थी ! हमले चतुरंग खेलोगे ? में अच्छी तश्द 
पंवेलना जानती तो नहीं, सगर देख , आप केला खेलते हैं ?!? 

पृष्यमिन्न--जािज अभी तक, देवि | मेरा पाठ नहीं हुआ है । कभी 
और खेल लीजिएगा ।” 

हेलेन-- “तो जाने दो । भत्ता, आपको अपनी सा की याद हूँ !? 

पृष्यमिन्न-- क्यों नहीं देवि ! उनको स्वर्गवाह्षिनी हुए अभी प्रायः ४२ 
“बर्ष ही तो हुए होंगे ।? 

हेलेम-- “आपके यहाँ. नानी के अलावा कोई और तो होगा महीं ?” 

पुष्यमित्र--"'है क्यों नहीं, देवि | मेरी घर्मपल्ी हे ही ।”? 

हेलेम--“आपका. विवाह हुए कितने दिन हुए ?”?! 

पुष्यमित्र-- प्रायः तीन साल हुए होंगे । श्रापको कृपा से एक बच्चा 
अग्निमित्र छोड़कर आया हैँ, ओर मेरे विदेश-निवास के समय एक कन्या 
भी हुईं है । उसकी प्रत्याशा में घर से चला था ।” 

हेलेम--इस ख़ुशख़बरी की आपको खुबारकबादी देती हूँ !झब 
सासले पर आकर पूछना चाहती हूँ. कि क्या आप मेहरबानी करके सुफ्के 
निशानेबाजी और कुछ तलवार व कटार के काम सिखला सकेंगे ?” 

पृष्यमिन्न--'देवीजी महोदया ! में अपने को धन्य समझा हुँ कि 
आपने विदेशीय स्थिति में भी सेरा इतना साम किया, तथा एक बाहरी 
'डयक्ति पर ऐसा सारी विश्वास कर रही हैं; फिर भी एक बिनती करनी 
पदुती है।” 

हेलेत-- “बह क्या है, विद्यार्थी !!! 

पुष्यमित्र--“सेरे पास यहाँ के निवासार्थ अब समय थोड़ा है, तथा 
स्वयं मुझे थराचा्य से अभी बहुत कुछ सीखना है ।”? 

हेलेन--“मैं उनसे पूछ-ताछ कर घुकी हूँ, उनका खद यह! कहना है 
पके जो कुछ आपको सीखना है, वह मेहनत करने से दो ही मद्दीनों में 
ज्ञाना जा सकता है? 


घर पुष्यमित्र 


पुष्यमिन्र-- यह टीक होगा ही, किंतु अभी सुझे अपने साभ्रिक झाक 
से पूछ संतोष नहीं है ।?” 

हेलेन--“ऐसा खयाल हर लायक चालिबेइल्स को रखना चाहिएं;. 
फिर भी हीलेसाड़ी से क्या फ़ायदा १?! 

पुष्यसिन्र---मैं देवीज्ी को निश्चय दिलाता हूँ कि इस कथन में कोई” 
बहाना नहीं है ।? 

ऐसी बात हो ही रही थीं कि मध्याहकाल्लीन भोजन की घंटी बज गईं ।' 
अब ये तोनो उठकर भोजनालय के भारी कक्ष में पधारे | वहाँ क्रमशः 
श्रद्दारद)॒ लोग एकत्र हो गए, जिनमें ८ थुवतियाँ थीं, और. दस पुरुष । 
इनमें कुलिक, नगर-ओष्डी, मिगम-संचालक, सा्थवाह, दंडपाशाधिकरण, 
सांधि-विग्नहिक, महादुंडमायक, श्रक्षपटलाधिकृत, महामंत्री आदि स्म्सि-- 
लित थे, जिनमें से कुछ लोग सपत्नीक पधारे थे | महाराज के सामरिक 
मंत्री दथा उनके दो सहायकों ने सबको नम्रता-पूर्वफ मेज़ के निक्ट' 
उनके आसनों के स्थान बतक्ना दिए । मेज़ पर सबके नाम प्रथकू-एथक. 
पत्रों पर भ्रंकित थे । अनंतर दूसरी घंटी के बजते ही अद्वारहों व्यक्ति दोः 
पंक्तियों में खड़े हुए, और उनके बीच में होकर सहाराज तथा महारानी 
के पचारने का मार्ग रकखा गया । अब महाराज और महारानी भी पारी ।. 
जिसके-जिसके पाल होकर ये दोनो निकलते जाते थे, वे पुरुष अभ्य-- 
भैना-मुचनार्थ कुछ रुक जाते थे । ऐसी दशा में उनके दोनों हाथ बशल्नों- 
से लंबे लटका करते थे | खत्रियाँ यही अ्रभ्य्थेमा अपना एक पेश पीछे की 
ओर मोड़कर करती थीं। महाराजा तथा महारानी सबसे कर-मर्दन करतीः 
जाती थीं। इस अकार रुबसे हाथ मिलाए गए, और श्रीसहाराज महा- 
मंत्री की धमपत्मी दी बाहु से बाहु मिल्लाकर भेज़ के मध्य में दो आसनों 
पर ये दोनो बिराजे । इसी प्रकार महारानी को लेकर पृष्यमिन्न महोदय उनके 
सम्मुखवाले दो आसनों पर ये दोनो बैठे | इनकी दूसरी बक्ष पर युवराक्षी 
सहोद॒या थीं, तथा इतर सज्ञन भी यथास्थान बेडे । सूद लोग श्रेष्ठ-से-््ट: 


वाह्लीक ( बल्ख, बैक्ट्रिया ८३ 


ओज्य पदार्थ परोसने लगे । सब लोग बहुत धीमे-घीमे स्वरों में अपने 
मिकटवाले दोनो साथियों से बात भी यदा-कदा करते ज्ञाते तथा महाराजा 
की बातों पर सभी ध्यान देवे थे । उनका तथा भहारानी का विशेष आलापन 
संज्ञाप नवीन पातिध्य के कारण पुष्यसिन्र ही से हुआ । संसार-भर की 
प्रधान राजमीतिक घटनाओं, मुगया, चोगाव, हँसी-दिल्लवगी, धसुप-बाण, 
खदग, भालों श्रादि पर भाँति-भाँति की बातें होती रहीं। ग्रायः तीच घढ़ी 
तक जेवनार रही, जिसमें पंदह प्रकार के भोज्य पदार्थ सामिष तथा मिरा- 
मिप पद्रस-युक्त एक दूसरे के पीछे लाए गए। प्रत्येक मु्य वस्तु के साथ 
उसी के योग्य अमुख्य वस्तुएँ भी रहती थीं | हरएक वस्तु उसी समय 
बमकर गरसागरम श्राती थी, और वैद्यकीय नियमों के अजुसार भोजमों 
का पूर्वापर क्रम ऐसा था कि पाचन-शक्ति को कुछ भी कटिनता न 
पड़े । इतना वढ़ा भोजन होकर भी पच वह सबको गया। किसी 
को दुष्पच का लेश-मरान्न कष्ट न हुआ्रा । श्रनंतर सारे खीन्‍अतिथि उठ 
गए, और तब पुदुपों में किसी-किसी ने ध्रूम्न-पास का ब्यवहार किया | 
फिर कई बृहदकार कक्षों में सब श्रतिथि कुछ दूर-दूर योग्य आसमभों पर 
बैठे, और सामरिक मंत्री आदि प्रत्येक पुरुष-अतिथि को क्रमशः प्रत्येक 
स्ी-अतिथि के पास बिठला आधे थे। कुछ देर घात करने पर थे अन्य 
स्री-अतिथि के पांस के जाए जाते थे । सब अतिथियों मे से प्रत्येक को था 
तो महाराजा या महारानी से भी संल्ाप करने का अवसर मिला | पुष्य- 
मित्र महाराज के पास तो जाए गए, और उन्होंने इनके द्वारा चुवराक्षी के 
शिक्षण पर प्रसन्नता प्रक८ की । यह आल्ाप-संलाप का क्रम प्रायः दो 
घढ़ी तक चला, और तब महाराजा दंपति के पधार जाने पर सारे 
अतिथि अपने-अपने स्थानों को चले गए । इधर पुष्यमित्रजी युधराज्ञी 
तथा इृ्युज़ा के साथ उन्हीं के कक्ष में जाकर फिर बातचीत में अबृत्त 
डुँए-- 

हेलेन-- हाँ विद्यार्थी साहव | में आपसे कया पूछ रही थी? 


ब्य्ड प्रध्यमित्र 


ब> ४ 


आपकी ज़ोजाः साहबा की ख़शक़िस्मती की में बहुत कुछ तारीफ करू गी । 
बह हैं किस खानदान से ??! 

पुय्यमित्र--सेर कुदुंब की ओर इतना कृपा-पूर्ण ध्यान देने पर मैं 
'झुबराशी महोंद्या के प्रति शतशः कृतज्षता प्रकट करता हूँ। देवि ! वह 
कात्यायस-गोन्नी एक ब्राह्मम महाराजा की कन्या हैं, जो स्वभावशः मुझ 
यश बड़ी दया करते हैं ।” 

हेलेन-- क्या उन्होंने आपकी पढ़ाई के लिये ख़्चा दना पसंद स 
किया 

पुष्यमित्र- “वह तो बहुत कुछ कहते रहे, कितु मैंने हो ख्री का घान्य 
लेमा ठीक न समझा ।* 

हेलेम--'विद्यार्थी | आप ग़रीब होकर हैं फिर भी शेर-दिल । भज्ता, 
शिकार किन जानवरों का खेलते हैं ९? 

पुष्यमित्र --  शर, चीते, गैंडे, भालू, बनेले शुकर आदि का !” 

हेलेन-- 'इमले भ्षय नहीं लगता क्या ?” 

पुष्पमित्र -« अस्त्र-विया तथा लक्ष्यन्मेदन का समुचित श्रम्यासत 
कर म॒ चुका हूँ ! यदि फिर सी भय करूँ, तो खड्ग धारण क्‍यों 
डी ?? 

हेकेन-- अपनी पढ़ाई के बाबत मैंने आपसे गुफ़्तगू छेड़ी थी, 
ओर अब्बाजान ने मी शायद फ़र्माया हो। आप क्‍यों पीछे इटते हैं १"? 

पुष्यमित्र--इतसा दर्प भत्ता मैं कर सकता हूँ. क्नि राजसेवा 
से मुख मोई ; सोचता केरल यही था कि तीन-चार महीनों में मैं पढ़ा 
डी क्या दूं गा ? सुझसे बढ़कर यहीं कई योग्य व्यक्ति हैं, स्वयं आचाये 
अद्दोदय प्रस्तुत हैं । उनकी दक्षता भी अजुपसेय है ।? 

हेलेन--“शुड़्ढों से सीखने में सेरा दिल नहीं ज्गता। श्रापसे बर- 
सर कोई भौर यहाँ दिखाई भी नहीं देता । कम्मी वक्‍त की आड़ साफ़ 
झीलासाजी हैं ।!” 


बाह्वीक ( बद्ख़, बेक्ट्रिया ) यह 


पुष्यमित्र -- मैं देवीज को केसे विश्वास दिलाऊँ कि बात वक्त नहीं 
हैं? 

हेलेन -- यकीन कैसे हो, जब दलील ही लचर है ।” 

पुष्यमित्र---' वास्तव में देवि, एक बात और भी है ।”? 

हेलेन--( हँसकर ) “फिर वही क्यों नहीं कही ? इंधए्य्घर की 
क्या हाँकते हो ? हो तुम भी शायद पूरे चालबाज़ा |” 

पुष्णमित्र -- “अब तो मेरा पक्ष पराजित हो दी रहा है, किंतु वह 
बात में मुख पर खा नहीं सकता। क्षमा का पार्थी हूँ ।” 

हेलेन-- “यह भी चालबाज़ी है। कहते क्यों नहीं? मं हो कि 
औरत ? कहो, तो एक बुर्का मेंगवा दूँ, 

पुष्यमित्र--इप कृपा के किये अनेक धन्यवाद ! किंतु वह बात 
एकाँत की है, और मुझे इतना क्या, इसका एक अंश भी अधिकार महीं 
कि इसने उच्च पद की राजमहिला के समक्ष ऐसे भद्दे कथन करूँ ।!! 

हेलेन---“अब तो विद्यार्थी साहब ! श्राप बहुत ही दून की ले रहे 
हैं। यहाँ तमहाई है ही । प्यारी इध्यूज़ा के सासते मैं कोई भी बात कर 
सकती हूँ ।? 

पृष्यमित्र--जब कोई बात हो भी; कहूँ, तो क्या कहूँ २? 

इथ्यूजा-- “यह मेरे सामने न कहेंगे, बेचार शमाते हैं। क्या हुआ, , 
मैं श्राधो घड़ी के लिये दूसरे कमरे में जाती हूँ ।'' ( जाती है । ) 

हेलेवन--“अच्छा, अब फ़र्माइए, क्या श्रतोखी-स्ली बात है ? होगी 
बेचकृरफी ही | 

पुष्यमित्र --“है पूरी मूलता । युवराज्ञी महोदया को मुझसे ऐसे प्रशद 
न करने चाहिए । मैं एक विदेशी मिधन व्यक्तिममान्र हूँ। इतनी बड़ी 
राजमहिला से ऐसी बातें कहने का सुझे अरु-मात्र अधिकार महीं ।” 

हेलेन-«"अजी कहो भी, दीबाचों की इतनी ज़रूरत नहीं |” 

पुष्ममिन्न--/क्षसा का वचन पहले ही से मिल जाय ।? 


ध्द््ध पुष्य मित्र 


हेलेब--टीक है, अब कहो ।”! 

पुष्पम्रित्र --'' श्राप मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार कर रही हैं । यह 
जअगम्मोहक, जास्ल्यभाव सौंदर्य देखकर शेर्य धारण क्या सुगस है? 
हूँ तो अंततोगत्वा में भी एक नवयुवक ! क्या शिष्या ओझोर कन्या में कोई 
झातर होमा चाहिए ? यदि कहीं कुदृष्टि पढ़ गईं, तो यहाँ की कौन कहे, 
भरक में भी स्थान न मिलेगा । ऐसी दशा में मैं केसे मित्य के दशंनों का 
भार स्वीकार कर लू ? कया आप इतना भी नहीं समझती कि नवबय तथा 
अतुल्ल संदर्य का संसर्ग सय-प्रद हैं ? छछता क्षमा कीजिएगा, देवि ! 
सरणावस्था ऊँच-बीच का विचार नहीं कर पाती। उधर मैं श्रयोग्य होने के 
अतिख्तित विवाहित भी हूँ । अब तो सामना आपको भी पड़ेगा ? कहिए, 
आब कछुछ उत्तर क्यों नहीं दर्ती १! 

हेकेन -- “विद्यार्थी |! आपके यह कहने से इतना तो साफ़ है कि मैंने 
चालबाज़ी का खयाल जो आपके ख़िलाफ़ किया था, वह बेबुमियाद था, 
अगर अब सीथेपन का मामला जसता है | सें कब आपको अपना उस्ताद 
चना रही हूँ, जो पिदर व दुर्तर का-सा रिश्ता कायम हो ? में तो सिफ्री 
ज़बाम और अस्लहा के काम सीखना चाहती हुँ। आपने जो मेरी 
खूबसूरती की अज़हद तारीफ़ की, वह भी ख़ाली अ्रज्जतअज्ली नहीं 
है । बहर केफ क्या तुमको अपनी नेकचलनी व मेरी मज़वूती-ए-मिज़ाज' 
घर एतबार नहीं, जो इस किस्म की बात दिल में आती है ?” 

पुष्यमित्र--/अब मैं पराजित हो गया ! जब इतनी बात पर भ्री 
बुद्धिहीमता ही मानी जाती है, तब बिनती क्या की जाथ ? भ्रच्छा, सुम्हे 
शजाज्ञा प्रसन्नता-पृर्वेक स्वीकार है ।? 

अब देलेन घंटी बन्नाती है, जिससे इश्यूज़ा फिर आ जाती है । 

हेलेन --' समझी बहन | इसारे विद्याथी साहब को शायद शुबहा था कि 
छूस लोगों की नोउम्न के सबब से रियाया में कोई गुप्ता न होने 
लगे ।” 


ई 


. बाह्नीक ( बढ्ख़, जैक्टिया ) द्य्छ 


इथ्यूज़ा---'पेसी ख़ामखयाज्ञी आपको न करनी चाहिए ।” 

युष्यमित्न-- अब तो मैं पराजय मानकर सेचार्थ सन्नद्ध ही हो गया 
हैँ । आशा है, आज के समान समग्र न लगा करेगा, तथा प्रतिसप्ताह 
मैरी तीन बार की तीम-तीन घड़ीवाली सेवा ठीक समझी ज्ञायगी ।”! 

हेलेन--“ओऔर शिकार के बाबत क्या कहते हो ?” 

पुष्यसित्र --/'इसके लिये जब सुअ्रवसर होगा, प्रस्तुत रहूँगा ।” 

हेलेन--( हँसकर ) “बहुत टीक है । शुक्रिया ।” 

पुष्यमित्र--“तो क्या अब परिषत्‌ को पलटने की आज्ञा है ?” 

इेलेन-- “अभी एक बात और पूछनोी है १?” 

पुष्यमित्र--जो आज्ञा ।? 

हेलेब--“भत्ना, आप नाचना भी जानते हैं या नहीं !” 

पुष्यमित्र--नुत्य-कल्ा तो हमारे यहाँ भारत पें आवश्यक समझी 
जाती है, विशेषतया उच्च समाज में ।? 

' हेलेन--( हँसलकर ) “आप तो नीचे दर्ज में अपना होना 

“फमति हैं ।?? 

पुष्यसिन्न--/यह तो यथार्थ है, किंतु नृत्य-कला का न्‍्यूचाधिक अभ्यास 
किया है ।” 

हेलेन--“ कैसा नाचनाजामते हैं १” 

'पुष्यमित्र --एकाकी ओर मिलित, दोनों प्रकारों का ।! 

हेलेम---बहुत ही अच्छी बात है; क्या मेरे साथ नाचिएगा ?” 

पुष्यभिन्न -'दिवि | हमारे यहाँ भारत में राजकन्याएं केवल एकाकी 
नृत्य पसंद करती हैं |?” 

हेलेन--'यहाँ तो मिलकर भी नाचती हैं ।” 

पुष्यसित्र-- किंतु केवल उच्च कक्षावालों के साथ |?! 

हेलेग--““इसका फैसला मुझे पर छोड़िए; आप अपनी तरफ से 
'फ़रमोइए ।!! 


द््ट युष्यसिन्र 


पुष्यमित्र--“मैं तो विद्यार्थीजीवन के लिये ऐसे उच्च समाज में 
साग लिया जाना उचित समता नहीं, किंतु भवदीय आश्योहलंघन भी: 
नहीं करूँगा ।? 

हेलेन-- “बढ़ी मेहरबानी हुई ।? 

पुष्पमित्र-- “किसी सायंक्रालीन प्रीति-भोज में शायद ऐसा अवसर 
आचे !”! 

हेलेन--“यही बात है । शाही डिनरों में ऐसे मौके. आया 
करेंगे ।” 

इस प्रकार संलाप करके जब पुष्यमित्र मद्दोदय परिषत्‌ को पलट गए 
तब ये दोनो सखियाँ बहुत ही असच्न हुईं । इष्यूज़ा ने गुप्त कथनों को: 
सुनकर कहा । 

इध्यूज़ा-- मैंने पहले ही अर्ज़ेन की थी कि सर के बल दौड़ेगा ?! 
अब पढ़िन फँसा हुआ सरमकषिए ९? 

हेलेन--“झुझे तो यकीन नहीं है । कमबख़त बढ़ी नख़रेबाज़ीः 
करता है ।” ेल्‍ 

इथ्यूजञा--किहना सानिए बहन | अब किसी तरकीब से महारानी: 
साहबा की मंजुरी हासिल करनी होगी ।” 

हेलेन-- #झगर बहच ! अभी मुझे शक बहुत कुछ बाक़ी है | उसके 
बयामात से असली सिदाकृत रूलकती थी, कोई मक्र, फ़रेव या हीले* 
पाज़ी की बात न थी । बड़े ही आला तबके का आदमी है ।” 

इध्यूज़ा>- इसमें शक की गु जाइश नहीं है ।” 

हेल्ेस--“बातचीत तो मिहायत सलीक़े से क्या, बल्कि ख़शामद के: 
दर्ज तक करता है, मगर परवा शिम्मे-भर महीं है ।?” 

इध्यूज़ा---/“कप्रबज़त बनता तो जाता है ग़रीब, मगर नौलखे के 
वाम परखने में देर न लगी, हालाँकि उसमें हांथ भी नहीं 
छगाया था ।” 


बाह्लीक ( बत्ख, बेक्टिया ) ष्ह 


हेल्लेम---” फिर इतमा कीमती हार पहले ही दिन देती रही, भगर 
फ़ौरन्‌ मुस्तहकम धरीकें से इनकार कर दिया। ख़द सुझी पर कोई 
मराझात करने को तेयार है । बढ़ा आदसो है ।” 

इध्यूज़ा--“यही बात है । दूसश कोई होता, तो नोलखा देखकर 
शल्न टपक पड़ती । उधर फ़द्दीम ऐसा हैं कि शाही इनश्राम का याव्‌ लेने 
में ज़रा भी च्रनोचरा न की ।?! 

हेलेन--'वह तो बहैलियत तालिबेइत्म के पाया म था? मैं कहती 
हैं. कि समझ महीं पढ़ता, इसे किस तरह काबू कर स॑ हँगी ? इस मामले. 
में माल्नोज़र काम नहीं आ रहे हैं /? | 

दृध्यूज़ा--“मेरा ख़यात्न है, सादिक सुदच्बव व उसकी अइम 
तवबज्जों द्वी बर्दाश्त के औश्ताफ़ अगर जाहिर होते रहेंगे, तो फ्रचइ यक्ीनी 
है। कम-से-क्म मामला उसी रास्ते पर चल रहा है ।? 

हेलेम-- “इतना तो मुझे भी समझ पड़ता है। असर अपना भी उस 
पर काफ़ी पड़ रहा है ।” 

इश्यूज़ा-- “इसमें क्या शक हे ? मगर बहम, पुक बात और भी: 
कहनी है। उसके दोस्त धसभूति पर मेरा भी दिल्ल ऐसे ही आया हुआः 
है। कई बार उधर जा घुकी हूँ, श्रोर वद्द मुखातिब भी समझ पढ़ता. 
हैं; इसकी तरह रूखा नहीं है |!” 

हेलेन--“तब तो और भी अच्छा है | उसके ज़रीए से शायद्‌ मेरी 
भी सतलबबरारी सहज हो जाय | सार मित्तर ल्लाहव को श्राप रुखा. 
क्यों समझती हैं ?”” 

इथ्यूज़ा--“और नहीं, तो क्या समर ? गरीब तो वह दरअस्ख हैं 
नहीं, क्योंकि अगर मिस्कीस देहेकानी होते, तो इस उम्दगी से मज्ालिस 
शाहान में कैसे चलन सकते (” 

हेलेन--'और फिर अगर इनके बाल्िद सिफ़ फ़कृस में से होते, 
तो एक भद्दाराज इनके साथ अपनी लड़की संमूत्र क्यों करता ? बसके: 


6 पुष्य भिन्न 


बड़े सथाने हैं, मगर इतनी बातें उन्हीं की ज़बान से साबिठ हो 
खुकी हैं ।! 

इश्यूज़ा-- जल्दी में असल बात कह गए । मगर इस कृदर रूखापन 
क्यों है, यह समझ में नहीं आता ?? 

हेलेन-- दस्अरुत बहन ! रुखापत भी महीं है। उनकी आँखों व 
लहजों से पूरी मुहब्बत व्पकती है | किसी ख़ास वजह से गोया मर्ज़ी के 
ख़िलाफ़ हट रहे हैं ।” 

दृध्यूज़ा--“फिर काम करने की मंज़री में भी हीलासाज़ी ज़रूर 
करते रहे, सार बिल आख़िर मान ही तो लिया। समझ पढ़ता है, या 
लो औरत से कोई कोल हारे हुए हैं, या जोगी होने' से अपने वालिद का 
'बहुत्त लिहाज़ करते हैं ।!” 

हेलेन-- कुछ ऐसा ही होगा ।”? 

इध्यूज़ा--“यह भी हा सकता है कि वज़ीफ़ा देवे वक्त. शहेंशाद ने 
कोई खास हुव॒म सादिर फ़र्मा रक्खा हो ।!! 

हेलेन--“ज़र के निस्वत मुझ्के कोई सवाल नहीं समझ पदुता, क्योंकि 
'झुतमा तो जामते ही होंगे कि यहाँ की मदद से दोनारों के मामले चुटकी 
अज्ञाते हल हो सकते हैं |” 

इथ्यूज़ा-- “मगर बहन | इतना ज़बत में आपकी आदात में म 
समझती थी। उन्होंने कुछ भी ज़ेबा या नाज़ेबा कहा, भगर हुज़्र 
आलिया के चेहर पर शिक्षन म आई ।? 

हेलेन--/औदल्ल तो इस मामले में अपने सुकाम से मजब॒र हूँ, 
दोयमश यह भी साफ़ है कि उनकी बेदखी असली म होकर महज़ 
असनूई हे । सुमूसे ज़्यादा मुदृ॒त्बव उनकी समझ पड़ती है, सगर 
किसी खास वजह से मजबुर-से दिखाई देते हैं। ऐसी हालत में छुरा 
“क्या खंगे 2! 

इश्यूजा--“आपको ज़ूदफ़हमी भी काबिल्ले-तारीफ़ है ।”? 
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हेलेन--“'ये तो बिलकुल मामूली मपल्ले समक पड़ते हैं ।” 

इधर यों विचार-विनिसय हो रहा था, और उधर पृष्यमित्र जब 
अपने मित्र धनभूति से एकांत में मिले, तब यों बाते होने लगी-- 

घनभूति--“जो बात भाभी साहबा सोचती थीं, वे मित्र ! श्रव सामने 
आती हुईं दिखाई देती हैं ।” 

पुष्यमिन्न-- श्रासी हुईं क्या, वरन्‌ था ही चुकी | करूँ, तो क्या 
'कछँ ? मैं तो बहुत बड़े गढ़बड़ में पड़ा जाता हूँ | साँप-छुछ्ध दर की-सी 
गति हो रही है ।” 

धनभूति-- “यदि शिक्षण अस्त्रीकार कर ही देते, तो क्या असंभच 
जात थी 

युब्यमित्रन--असंसव तो कुछ होता नहीं, किंतु उच्चाति उच्च भाव 
शखने का अयत्म करते हुए मनुष्य सी तो हूँ, केवल पापाण नहीं । ऐसा 
'अपूर्व रूप मैंने तो भ्राज तक देखा नहीं। उल पर इतनी भारी सहन- 
शीलता, शालीनता और प्रेम इस स्वार्थी संसार में दुर्लभ क्या, भ्रत्मभय 
हैं। इतना बड़ा पद होकर भी इतनी नम्रता है कि एक श्रज्ञात्त, सिर्धन 
व्यक्ति के भी सभी उक्ोसले सहे जा रहे हैं । कुछु असह्य ही भहीं। मैं 
तो इस खी-र्त से पराजित हो रहा हूँ ।” 

घमभूति-- “तब फिर भाभीजी से जो प्रतिज्ञा की थी, वह क्या 
सोड़ते हो ?” 

पुष्यमित्र--“ उपममें यथासाध्य का शब्द था । प्रयत्म अब भी करूँगा । 
लालच म कहाँ गा । यदि हार गया, तो भी विधा उनकी आज्ञा के कुछ 
होगा नहीं ।”” 

घनभूति--/इतना भी क्‍या कम हे ? इधर में भी प्रेम-पाश में बहू 
डुआ जाता हूँ।” 

पुष्यमित्र -- “तुम्दारे लिये अतिज्ञा-भंग का पश्न थोड़े ही है ।” 


सप्तम परिच्छेद 
प्रेम-परीक्षा 


प्रायः दो मास तक राजकुमारी हेलेन शिक्षा लेती रहीं । उन्होंने 
आस्तोय्र भाषा सीखने में विशेष प्रयत्न किया, तथा लक्ष्यननिपाव एवं 
सढूग-विद्या में भी योग्यता संपादित की। इन दोनो की मिन्नता भी 
दिनादिन बढ़ती गईं, क्योंकि दोमों ओर से आंतरिक प्रेम था; यश्चपिः 
बासमा की ग्रघानता एक ही झोर से थी, किंतु थी वह भी संयत । एक 
दिम महारानी महोदया ने दिक्ष--स्थल पर पधारकर कहा--- 

महारानी--“तालिबेइल्स ! आजकल यहाँ एक मदु मख़ोर शेर आए 
गया है, जो शहर के वेखनेजात में बढ़ा गड़बड़ सचाएं हुए है। क्या' 
ब्लका कोई इ तिजास आपके जुरीए सुम्किन है? शिकार खेलने सें तो 
आप एकता हैं, फिर इससें भी शायद काम्रयाव हो सके ।'! 

पृष्पमिन्र--पृध्यवर | कोई कठिन बात नहीं है; क्या पडा आदि 
बॉँधकर सफलता नहीं हो रही है १? 

महारानी-- “वह ऐसा सयाता है कि एक से ज़्यादा शिकारी होने से 
नजदीक नहीं आता, और पुद्ध को किसी वक्त, गाक़िल पाकर काम बना: 
छेता है । * 

पुध्यमित्र--“ उसके मिलने का नियत स्थान क्या कोई है (?” 

महाराभी-- “शहर के बाहरवाके पुत्र के इधर-उधर अक्सर जंगत्न में 
देखा गया दे ।”' यु 
, पुध्यमिन्न-- तब तो काम्त बन जायगा। महादेवीजी उस पुल्न क्ले 
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खोनों श्रोर बीस-बीस डयों-भर पर कॉँटे बिछुवा देने की कृपा करें) में 
स्वयं उसे अपना ही शरीर पड़े के स्थाव पर अपण करूँगा। शत्त में 
'किसी-म-किसी समय आएगा अवश्य ।? 

थुवराज्ञी--क्या कहते हा, विद्यार्थी | कहीं ज़रा भी फेँघ गए, तो 
जान ही गईं | ऐसे खटके में भी पढ़ना कोई अकुलमंदी है ?” 

महारानी--“'है तो यही बात । मैं ऐसा हुक्‍्स केसे दे सकती हैँ ९!” 

पुष्यमित्र--“थोड़ी-सी जोखिम तो हर झगया में रहती है, किंतु 
कोई चिशेप भय नहीं है । चैतन्य रहुँगा ।”? 

महारानी-- हो शियार रहता, बेटे | कहीं ज्वूक मे जाना । 

युवराज्षी---अ्स्मीजान! श्राप क्या हुबस सादिर फर्मा रही हैं ! 
चड़ी तशवीश की बात है । ( पृष्यमित्र से ) मैं तुस्हें ऐसा काम करने 
सदूगी।! 

धुष्यमित्र-- बड़ी ही कृपा हुई, देवीजी | किंतु जब आपके पौर जानपद 
'यर विपत्ति है, तब उसका निवारण क्या राज्य का कतंव्य नहीं? में भी 
सो आजकल शाजसेवक हूँ 

महारानी---( हँसकर ) ““बिक्षा तनख़्वाह की नौकरी कसी ?” 

पुष्यमित्र--“अवैत्तमिक सेवक, भी तो है सेवक ही | जब अपने 
योद्धा युद्धाथ भेजे जाते हैं, तब क्या उच पर कोई जोखिम नहीं होती ?” 

युवराज्ञी--“होती क्‍यों नहीं, मगर रात-भर अकेले जागना बहुत 
दृहशतनाक बात है ।”' 

पुष्यमिन्र--“युवराज्ञी मद्दोद्या । आप कुछ भी चिता न कर। 
मेल्ली-ऐूसी साधारण बातों में सुभे अशुन्‍्मात्र खटका नहीं हे । काँटों के 
कारण शब्द होगा ह्टी, और उसे कुछ रुकना भी पड़ेगा । इसने ही में 

समाप्त हो जायगा । चिंता की कोई बात नहीं ।”? 

. अनंतर दूसरे ही दिन आपने उस मर-भक्षक मृगराज का शव 
शाजप्रासाद के सम्मुख उपस्थित करा दिया। राज्महिलाओं ने बढ़ी 


£छ पध्यमित्र 


सगयाये आप जाया प्रायः करते थे, तथा महाराज 


बड़ी । 
देव जाते थे। इनकी सफलता आओरों से बढ़ीन्‍चढद़ी 


प्रसन्नता श्रकट 
की झुगया में 
रहती ही थी । 

पक बार बनेंले शूक्रर की सगया हो रही थी । महाशज का घोड़ा 
शुक्र नाले के कूदने में गिर गया, जिससे वह भी गिर पढ़े, तथा बेला 
इस पर ऋपरट पढ़ा। इतने ही से परुष्यमित्र ने कपटकर बाणों से उसे 
समाप्त कर दिया । महाराज्ञ मे अनेक धन्यवाद दिए । बनेंले के शिकार सें 
पुष्यजी भाला लेकर पृथ्वी पर खड़े हो जाते थे | जब वह दोइता हुआ 
आता था) तब इसके निकट भरा जाने पर दो डग उसकी थाई ओर हटकर 
भाला चला देते थे। बचला तोचता से दोड़ने पर बाई ओर शीघ्रता में 
मु नहीं पाता, तथा उसके वक्ष में भाला जा पढ़ता है । प्राय: प्रत्येक: 
पशु शीघ्रता में वाम पाश्वे की ओर कम मुद पाता है । थुवराक्षी भी कई 
बार इन्हीं के साथ रंगयार्थ पधारी, और इमके साफलल्‍य से बहुत प्रसन्न 
हुईं' । एक बार बोलीं--“अब तो में निशकनेबाज़ी तुमले अच्छी कर छेतदी 
हूं । उत्तर इन्होंने हंसकर यही दिया---'इससें क्या संदेह हे १? 

हेलेन --“नाच तो आप अकेले और साथ, दोनों तरीकों का ऐसा 
बढ़िया जानते हैं कि इसके भी उस्ताद कहे जा सकते हैं 7” 

पृष्यमित्र-- किंतु आपके लिये नहीं । मेंने आ्राज तक किसी' 
बालिका का ऐसा बढ़िया माच नहीं देखा। आपके साथ नृत्य करने में 
जी चाहता है दि बराबर बाचादहदी करें। भेरी परद-संचालन-गति से 
आपकी गति सिल्त भी ख़ब जाती है ।?? 

हेलेम-- अरब तो अ्रपत्ती बदख में आसद शआप शायद खशकिस्मतीः - 
का बायस सानगे १? 

फुष्यसित्र--/ इसमें क्‍या संदेह है? फिर भी स्वार्थीपन के दोप 
से अत्येक पुद्ध को बचना चाहिए, विशेषतया परमोच्च समाज सें 
पदिष्ट होकर ॥! ह 
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हेलेब-- “क्या इलीलिये में देखती हैँ कि सभी मामलों में आपका 
दिल बहुत लगता नहीं ।” 

पुष्यसित्र-- “लगता क्यों महीं, किंतु विद्याथियों के लिये साफल्य-प्राप्त 
विषयांतरों से बचाव द्वारा हो सकती है, अन्यथा नहीं । अच्छा, एक बात 
पूछता हैँ. कि देवीजी की गान और वाद्य में भी क्या कुछ गति है १”? 

हेलेम--' क्या शज़ब किए डालते हो ? तालिबेइल्स साहब !?? 

पुष्यमिन्न-- क्षमा कोजिएगा, युचराज्षी महोदया ! क्या कोई सूखता: 
कर गया ?” 

हेलेम--“पूशी-की-पूरी ग़लती हो रही है; ऐसे सवालात से मुझे. 

आपसें इंसानियत के होने का कहीं शक्क न हो जाथ ?!” 

पृष्यमित्र-- क्या देदी सुकूम केवल जंतुपन देखना चाहती हैं ??! 

हेलेम--“मैं तो हर तरीके से इंसानियत देखना चाहती हूँ, मगर: 
क्रिब्ला थ्राप ही मुताहिद श्रफआल्न से उस खयाल के हयने' की पूरी फ़िक्र 
करते आते थे ।”? 

पुष्यमित्र--( हँसकर ) “अच्छा, एक प्रयत्न तो उसके श्रद्युकूच कर 
रहा हूँ ॥? 

हेलेन-+“हज़ार-हज़ार शुक्रिया; तो शज्ञ है कि वायोलिन, बीन वरेरह 
की कप्मोबेश मश्कु हे ही। गाना भी सिखलाया गया है। आपका भी 
दखल इस बातों में होगा ही !” 

पुष्यमित्र--पूरा ज्ञास तो नहीं है, किंतु न्‍्यूमाधिक प्रवेश है ही । 

इध्यूज़ा--/तब आज पढ़या बोड़कर दोनों वरफ़ों से यही हो' 
मे जाय ??? 

पुष्यमिन्न-- जिसी इच्छा ।” 

अलनंतर इन तीनो व्यक्तियों ने एक दूसरे को गाने-बजाने का अपना- 
"अपना परभोच् ज्ञान और कलाएँ दिखलाई' । तीनो व्यक्ति अत्यंत मसच् 
हुए। अर्नतर जब फिर भी पुरानी उदासीमता चछती रही, तब एक 


दिन इश्यूजादेयों ले प्रष्यमित्र ले एड्रांत में मिलकर कुछ सुच्म 
संज्लाप किया । 
इव्यूडा+-मित्तरञ्ञी | हम लोगों के लिये आपका तरीका भी एक 
मसुमझ्म्मा हा रहा है |”! 
पृथ्यमित्र-- दवीजी ! यह मेरा दुर्भाग्य हैं | में तो अपना ढंग 
' मिर्ांत प्रकट समझता हूँ 7? 
दृथ्यूज़ा--'आपकी खली हुई आदत ही तो भोलेपन की हृद्‌ के भी 
आगे मिकल जाती हैं। ऐसे सीधे-सादे मज़र आ रहे हैं कि सादालोह 
तक हुए जाते हैं | दुनिया सें शायद मसुज़कर व सुश्रन्नत का फ़क भी 
छुज़र पर ज़ाहिर न हो ।? 
पुष्यमिन्न-- तो क्या आप झुभे इस छंद का उदाहरण बनवाना 
चाहती हैं ९--. 
“मंड लगखं तरुनीन के जायके, ग|ड बने न छिनो अरखा भई ; 
लुब्से ठादे रहे मुंह बाय ओ' तुड की खाल सबे चरसा भई | 
चारि घरी लो बटी हुवाँ हुड-सी, रुड-सी देह सबे करसा भई ; 
हाँ ते गए अल-कु ड की नहान, हाँ मु ड पै मुंडन की बरसा भई ।?? 
इथ्यूज़ा- ( हँसकर ) “इतली दूर बढ़ने की क्या जरूरत है, मगर 
आप ही के पढ़ाए हुए मुंदर्जा गैल अशआआार का भी नमूना ने बर्ने-- 
“हँसत से करतार दे नागरता के नावें; 
गयो गरब शुत्त क्रो सबवे बसे गमेले गारवें। 
करि फुशेल का आचपन सीठो कहत सराहि , 
रे गंधी ! सति-अंध तू अतर दिखाबत काहि।! 
पुष्यमित्र-- आपका प्रयोजन क्या है, स्लो मेरी सम्मक में नहीं 
आ रहा है । में तो पहले ही विनती कए खुका हूँ कि में एक ग्रामीण 
पुरुष-सात्र हूँ। आपके-से लागर भावों का अर्थ केसे समझ सकता हूँ ९? 
इध्यूज़ा--“क्यों नहीं, ऐसे दस-बास शैंवार और हों, तो दुनिया 
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आबाद हो जाय । समझे किब्ला, आप एक-एक शिम्मा हैं, 
आगर जो कोई जाम-बूफकर ऊँघना चाहे, उसे कोई होशियार 
क्या करे २! 

पुष्यमित्र--'मैं समझता हूँ, कुछ दिन और टहर जाइए, फ़िर 
आपका संदेह स्वयं ही दृर हो जायगा ।7 

इस अकार शआलाप के पीछे दो-चार दिनों में राजकुमारी हेलेन से 
-भी इनकी बाते यों होने क्ञगीं । 

हेल्लेब--“विद्यार्थी साहब ! अब तो आपकी सेदरबानी से सुझे 
“हिंदुस्तानी तहज़ीब की दो-चार बात मालूम ही हो गहै हैं।” 

पुष्पसिन्र-- थोड़ी क्या, देवीजी | अब आप बहुत कुछ जान 
जाई हैं ।”? 

हेलेन--“श्रच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मुल्क में जा कमोबेश 
“मज़हबी तफ़रका देख पड़ता है, 'डसकी बुनियाद क्या है? बोध और 
समातन धर्म में असली फ़कू क्या है ?? 

पुष्यसित्र--चले दोनों विचार पुराने आते हैं, किंतु चार-पाँच 
से वर्षा से इनका भेद प्रकट हुश्रा है। बौद्ध मत महात्मा बुद्ध ने चलाया 
'है, तथा सतातन-घर्म वर्तमान रूप में महात्मा बादरायण प्यात्त द्वारा 
शओ्रीसगबषद्गीता में अ्तिपादित हुआ हैं | इसमे ईश्वर तथा यज्ञों का भी 
मान है । बहुत करके इतना ही भोदा अंतर इम दोनो में है। लिर्वाण- 
ग्राप्ति का ध्येय कामवा-त्याग से दोनों में सम है । भेदों के कथन विशेष 
किए जाते हैं, किंतु मूलतः कामिऋ सिद्धांत अथच इतर विचार चल्ले 
आचीन काल से आते हैं। चही कुछ परिवर्तित एवं विकसित रूप में 
दोनों में पाए जाते हैं ।” 

हेलेन-+-"श्राप ख़ास अपने ख़यावब्ात में राम और कृष्ण को 
'कैसर मानते हैं ९! 

पुष्यमिन्र--' उन्हें इेंश्वर का अवतार' भानता तो विश्वास का विपमे 
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है, कितु व्यक्ति के रूप में दोनों हमारे महापुरुष थे। रास ने एकर््री-- 
नत निभाया, तथा कृष्ण के सक्सिणी और सत्यभामा-नाम्वी दो प्रधान' 
शामियाँ थीं ।! 

हेज्लेन--“ आप इन्हें केसा समझते हैं १” 

पुप्पमिन्न--दोना साम्राज्य बना सकते थे, कितु उन्होंने: 
इस विपय पर समुचित क्या, प्रायः कुछ भी ध्यास न दिया । 
शाम ने घर्म-पाल़ना्थ अपने को साना मिटा डाला । प्रञ्ञामेम 
ऐसा था कि अियतसा महिपरी भी उसके अ्रनुचित संदेह-सात्र पर छोड़: 
दी, और दुपत्य प्रेम यहाँ तक मिभाया कि द्वितीय विवाह न किया । 
उधर श्रीकृष्ण ने यावज्ञीवन दोनों रनियों से प्रायः सम प्रेस निभा: 
दिया । ? 

हेलेम-- आप इन दोनो में भत्ा-बुशा किसे समभते हैं 

पुष्यसिन्न--दानो श्रायः सम थे । स्यून्नाधिक एक भी महीं कहा जाए 
हकता ।? 

हेलेम---/क्या एक नेक रानी के होते हुए दूसरी से शादी करमा' 
वाजिब था ?! 

पुययमिन्न--' उन्होंने पहली रासी को मना लिया होगा । कोई रूगड़ा' 
तो दोनो में कभी हुआ नहीं । निंदा केसे की जा सकती है ??” 

हेलेन -- यह बात है । अच्छा, अब सम्रादू चंब्नगुष्व और अशोक*- 
वद्ध ने पर आइए ।?! 

पुष्यसिन्न---“चंद्रगुप्त ने तो साम्राज्य स्थापित क्षिया ही | एक रानी 
के होते हुए श्रापके ही वंश की राजपुत्री हेलेवदेवी ले दूसरा विवाह 
भी किया । दोनो से पूर्ण प्रेम सिभा दिया। बड़ी रानी के मरने पर 
छोटी से भी अपने को अप्॒न्न॒रक्‍्खा, क्रिंतु जब उनका भरी शरीरांत हो 
बया, तब महाय्रेस का उदाहरण दिखलाते हुए सारा राज-पाट छोड़, 
खूबकर शेष जीवन टेर कर दिया । 


प्रेम परीक्षा ष्दू 


हेलेन--*क्या आपके खयाल में दो शादियाँ करने पर भी इनका 
घाल-चलन एक नमूमा था ?? 

पुष्यमिन्र॒---/इसमें क्या संदेह ? उधर सम्राट अशोक ने एक दूसरे 
के पीछ तीस विवाह किए । बुद्धावस्था में भी स्त्री का लोभ न छोड़ा, 
जिपसे तथा अजुचित प्रकारेण बृद्धिमती धारमिक मीति से सारा साम्राज्य 
चौपट हो गया ॥”! 

हेल्लेम --“ते उनके चलन को आप ठीक महीं समझते क्या ?” 

पुष्यमित्र-- नितांत दृदता के साथ नहीं ।?? 

हेलेन--/हमारे दासरखपलूम के बड़े मुअल्लतिम अव्बाजान से अज 
करते थे कि आप अपनी तालीसे-जंग खत्स करके जरुद-से-नष्द शाम 
जाने के इरादे में हैं।” 

पुष्पमित्न-- “बहुत शीघ्घता में तो नहीं हैँ, किंतु पुरोगम मेरा था, 
और है ऐसा ही ।” 

हेलेन--“क्या यहाँ से तबीयत उकत्ताई हुईं है १” 

पुष्यमिन्र--/ऐसा तो नहीं है, किंतु आयः दो वर्षों से बाहर हूँ, और 
शायद डेढ-दो साल और लगे । धर श्रीत्र पल्चटने की इच्छा स्वाभाविक 
ट्टे ह्ठी ? 

इश्यूज़ा--/ विद्यार्थी | अगर इम लोग बहुत ही बेमुरौबत समझें, 
तो शायद आपको तथ्रज्जुब व हो ।?? 

पुष्यमित्र -- “होगा अवश्य, क्योंकि कस-से-कम राजपुत्री के साथ मैंने 
शील निभाया ही है । श्रतिसप्ताह जितने दिनों की सेवा स्वीकार की 
थी, उससे प्राय' डयोड़े क्वगे, तथा प्रतिदिन की मात्रा में दूने समय 
से कम किसी दिन लगा न होगा। शिक्षा भी पूर्ण मनोयोग के साथ दी 
है, तथा समयाधिक्य पर कभी असंतोष नहीं प्रकट किया ।! 

इच्यूजा--इत्तना सामना दी पड़ेगा कि बौकर आप बहुत अच्छ हैं, 
मगर उससे आगे कुछु महीं ।”” 
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प्‌ 


पुष्यसिप्र-- सिवान्चर्म ले विशेष मेरा उत्तदायित्व ही क्‍याथा 
हैवीजी के सानस-बल तथा अपने चरिन्न पर विश्वास करता हूँ।” 

इथ्यूजा-- यह भी क्यों नहीं कहते कि चटकी के बदले बकोठा 
कारत्ता हूँ ?7” 

पुष्यमित्र--/पिस्ा कहना तो शायद शुद्ध न्याय न हो । हाँ, 
इतता तो भी कहा जा सकता हैं कि अस॒त पीने से इमकार करता 
हूँ” 

हेलेन-- यह क्यों सहीं कहते कि आबेहयात को ज़हर 
समझता हैं. ?!! 

पुष्यमिन्न --'सत्य तो ऐपेसा हो सकता है कि श्रमत पाने को अपनी 
योग्यता महीं सम्ररता ।”' 

इध्यूज़ा-- आप शायद यह भी सममते हों कि दो और दो मिलकर 
चार नहीं, पाँच हाते हैं ।'” 

पुष्यप्रिव्र-- इतनी दूर तो मेरी बुद्धि जाती नहीं, किंतु शीलाभाव 
का अभियोंग शायद पूणतया यथाथे न उत्तरे 7 

हेलेव--“इसके किये हज़ार-हज़ार छुक्रिया अ्रदा करती हूँ। लेकिन 
अगर कोई अंबा कहे, तो शायद आपको झुरा लगे ।” 

घुष्यसित्र-०( हंसकर ) “जब सृप्म-पे-सर्स लक्ष्य सुगमता-पृ्चेक 
बेघा काता हूँ, तत्र अंबता का संदेह करनेवाला शायद अशुद्ध 
निकले |” 

ड्ेलेम --' अगर मैं ही ऐसा कह बैद्र, तो कैसा ? 

पुष्यमित्र-- तो सैं ताहीं न कह सक गा; क्योंकि मेरी बहुतेरी बातें 
शाप झुमसे भी अधिक जूुनती हैं, तथा मेरें विषय में अनुचित श्रथवा 
अपमान-अनक बात कभी कहेंगी महीं । 

हेलेब---“अगर कोई बहरा कहे ?” 

पुष्यमित्र--( हँसकर ) “जब झगया में सूक्म-से-पृत्म शब्द 
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वाइकर बाण चद्याने सें भूल नहीं करता, तव बचिरपत का भी संदेह 
निममू ले ही होगा ।! 

हेलेब-- अगर में ऐसा शक्र कर ” 

पुष्यमिनत्र--' तब तो मानना ही पड़ेगा ।!' 

हेलेन-- “अगर कोईं यह सोचे कि आप जुस्लों के झुझ्ानी नहीं 
समझ पाते ?? 

पुष्यमिन्न--/“इस प्रश्न के भी उपयु क्ताजुलार उत्तर हैं । ध्यान 
में नहीं आ रहा है कि ऐसे अनोखे प्रश्न आज क्यों हो रहे हैं ? पदा्थ- 
निश्य में लक्षणा, ब्यंजना, ध्वति-भेद्‌ आदि का अध्ययन जब कर ही घुका 
हैं, तब ऐसे संदेहों के क्या कारण हैं ९?! 

हेलेन--( आँसू पोछठी हुडडे ) “क्या आप सवालों के जवाब ढे रहे 
है? क्‍या इतनी समझ आपमें दरअसल नहीं है ??! 

पुष्यमित्र-- “क्षमा का प्रार्थी हूँ युवराक्ली महोदया ! में आपके लिये वास्तव 
में अंध, बघधिर और वाक्यार्थों से अनभिज्ञ रहा हूँ । एक बार क्षमा कर 
दीजिए । अंतस्तम हढिक पुकारों के लिये में वास्तव में ऐसा ही रहा हूँ ।?” 

हेलेम--( कई बार आँसू पोछुती हुईं ) ''में नहीं समझ सकती कि 
आपका संग-दिल्ल किस तरह पसश्तीज सकता है ) जया मेरे सवात्ात 
के वे ही जवाब थे, जो आपने दिए १! का 

पुष्यमिन्न--( हेलेन के अश्र खूमाल में लेकर हृदय में लगाते हुए » 
“हीं थे । अब दूग॥ आपको कष्ट विशेष न हो, इस कारण से ही 
मैं आपके प्रश्नों को हँसी में टालता रहा हूँ । करुणा छोड़िए । इससे: 
मेरा हृदय विदीर्ण हुआ नाता है |”? 

इथ्यूज़ा-- “क्या आपके पास दिल है भी, जो पाश-पाथ हो 

पुष्यमिन्न-- इसका मैं क्या उत्त दूँ 7? 

इशथ्यूज़ा-- हमारी वल्लीअद्वेद साइबा ने आपसे हमेशा कैसा बर्ताव 
रकखा हे ?”? हे 
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पुप्यमिन्र--बाह साहबा ! कहाँ में एक निर्धव विदेशी विद्यार्थी, और 
कहाँ इतने ,बड़े महाराज्य क्‍या सामूज्य की युवराक्षी ! हम दोनो 
में पृथ्वी-आकाश का अंतर हे। महापुरुषों को साधारण जामपदों पर 
जेंसी कृपा रखनी चाहिए, उससे कहीं अधिक मुझ पर खखी गई है ।”” 

हेलेन--/विशार्थी ! क्या यह जवाब सच है ??' 

पुष्यमित्र--युवराज्वी महोदया ! यह उत्तर भी अयधार्थ है। हाथ, 
हें क्या कहूँ, और क्या न कहूँ ? में ता कि-कर्तव्य-विमृद हो रहा हूँ ।”” 

हेलेन- 'स्था कृपस खा ली है कि इस मामले में सिवा तमस्ख़र के 
बात जे होगी ?? 

पुप्यमसित्र-- अच्छा, अश्रत्र श्रश्म करने को कृपा हो। में हृदय-दीन 
उत्तर देकर आपको कष्ट नहों देना चाहता था, किंतु अब दुःख अनिवार्य 
समझकर अस्तुत हूँ |?” 

हलेब- “ता पहले यह बतलाओ कि तुम हो कौन ? देहकानी तो 
हो नहीं सकते ।" 

पुष्यम्ित्र--“कारण-वश सुक्ते अपना व्यक्तित्व छिपाना पड़ रहा है । 
थदि यह वचन दे दिया जाय कि यह वार्ता यथासाध्य आप दोमो के अ्रति- 
रिक्त आगे म पहुँचगी, तो यथार्थ उत्तर दे सकता हूँ । 

हेलेन--''अच्छा, हम दोनो इस बात का वादा कृरिसिया करती हैं ।? 

युप्य मेत्र --'तब सुनिए । आपके सम्युख में एक साधारण व्यक्षित-सात्र 
अवश्य हूँ, कितु लिधेत नहीं । मेरी मातामही साधारण मंडल्केश्वरी अवश्य 
हैं, तथा में उनका उत्तराधिकारी भी हूँ । मेरे पृज्य पिता योगी हैं, कितु 
शजगूह के महाराजा भी । जो संगांगीय ग्रासाद सन्नाज्ञी हेलेस 
को निवासार्थ सिज्ञा था; उसी में मेरा भी जन्म हुआ है । मैं ही पिता का 
एकमात्र पुत्र हूँ ।! 

हेलेन---“क्या आप महासेनापति बहसतिमिन्न के बेटे हैं १” 

पुदम्रमिन्न --“जी हाँ, युवराक्षी महादया |! ह 
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हेलेब-- “फिर उन्‍हें बृहस्पति क्यों कहते थे ? क्या कठ बोलना श्री 
हिंदुस्तानी लोग सीखने लगे हैं १? ह 

पुष्यमिन्र-- “बहलति शब्द संस्कृत बृहस्पति का ही प्रांत रूप हैं। 
आठ न बोला था ।” 

हेलेन---“ इनका भहाराज्य कितता है १? 

पुष्पसिन्न-- “बहुत छोटा । फ्रेंचल २५ लहसत सेना उससे सन्नद्ध की 
जा रही है ।!! 

हेलेब--“सम्राट्‌ के दरबार में आप जाते-आते होंगे ही १! 

पुष्यमित्र--पऐसा न होता, तो राजभोजों के नियमों से अभिक्षता 
'कैसे प्राप्त होती !” 

दूध्यू ज़ा--- अच्छा, इसारी वल्षीअ्रहेद साहब ने आपसे बर्ताव कसा 
रक्खा है ?! 

पुष्यमित्र--" क्षमा कीजिएगा, बड़ी भूत का !? 

हेलेन -- “केसे १” 

पुष्यमिन्न-+“अभी आपकी अवस्था १७ साल से श्रधिक म होगी, 
यद्यपि शारीरिक बुद्धि कुछ विशेष दिखाई देती है। भेरा चित्र देखकर 
जो उचित से अ्रधिक प्रसन्नता प्रक८ की गईं, उसे चित्रकार तो अपनी 
योग्यता की प्रशंखा-सान्न सममकर सुझसे पुरस्कार का प्रार्थी हुआ, फिंतु 
'डसले मेरा पता भी पूछा जाने से में तुरंत ताड़ गया कि कुछ दाल में 
काला है । दो ही तीम दितों में श्राप दोनो को परिपत में अनुचित समय 
'बिताते देखकर सुर ज्ञात हो गया कि मेरा संदेह मिम्तू लत था । चंद्रवत्‌ 
'दीप्तिमान्‌ दौंदरय देखकर मेरा चित्त उस काल तो आप से घाहर हो गया 
था, फ्रिंतु समय के साथ अपने विधार्थीन्‍जीवन के धर्म सोचकर घेर धारण 
करना पड़ा ।7 

इथ्यूज़ा-- भूल हम लोगों को क्या हुई ?” 

पुष्यमिन्न--विसा गुण-दोपों की जाँच किए एकाएकी किसी पर 
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अजुरक्त हो जाना महत्ता के प्रतिकुल है । इतनी बढ़ी युवराक्षी को किसी 
साधारण पुरुष पर मोह न करना था, विशेषत॒या ऐसी दशा में, जब वह 
एक विदेशी तथा विवाद्वित व्यक्ति था। बे जाने हुए लोगों के आचरण्ों 
का क्या भरोसा हो सकता है ?” 

दुश्यूद्ा-- “अब क्या होना है ?' 

पुष्यमित्र-- "यही तो कठिन प्रश्न है। में अपनी रानी से वचन-बह्धू 
हो चुका हूँ कि विदेशों में आचरण पूर्णतया शुद्ध रहेंगे । इसका परिहार 
उनके पर पकड़कर हो सकता है। सम्रादू का रुचक हूँ ही। उससे भी 
किली गकार क्षम्रा-याचमा संभव है । तीसरी बात ऐसी है, जिसका मार्ग 
नहीं है ।! 

इध्यूज़ा--'वह क्‍या हैं विद्यार्थीजी ! लोगों को देखकर भी उसके 
चाल-घत्तलन का बहुत कुछ अंदाज़ा मिल सकता है ।” 

पुष्यसित्र--“ मैं देवी को आ्रणों से अधिक चाहता हूँ । इसके भी प्रत्येक: 
कमे, कयम और चेष्ठा से मेरे ऊपर असोघ प्रेस का परिचय मिलता हैं । 
इन्हीं के आग्रह से पहले ही दिन के भोज में सेरा ऐसा आदर किया गया,. 
जो ध्यान में भी महीं श्रा सकता था। मेरे अनेकानेक ढक्रोसलों पर अशु-- 
सात्र क्रोध प्रकराथ किए विना देखी ने साथ न छोड़ा । तो भी न में इन्हें पा 
सकता हूँ, और न यह सुझे । इसीलिये में दूर रहना चाहता था ।” 

इध्यूज़ा--“इस सोश्म्मे के सुआनी क्या हैं! आख़िर क्‍यों आप एक: 
दूसरे को सह्दी पा सकते ?“ 

पुष्यसित्र--“युवराज्षी महोदया इतने भारी साम्राज्य की उत्तराधिका-- 
रिणी हैं कि एक साधारण सहाराजा का उत्तराधिकारी होकर भी मैं 
इसके सम्भुख कीट-पतंग से बदुकर नहीं हूँ । फिर यह सेरी पत्नी केसे हो 
सकती हैं ? परती पति के यहाँ ज्ञाती हैं। यह श्रपना शज्य कैसे छोड़ 
सकती हैं? फिर सेरे पास भारत में रकजा ही क्या है, जो मैं इन्हें इतनीः 
इासि सहते दूं ?“ 


प्रेम-परीक्षा १०३४ 


हेलेव-- क्या आपको इतनी बड़ी शाही सापसंद है ! जरा होझा 
में आा जाइए, विद्याथी साहब !?”! ह 

पुष्यमित्र-- “यही तो बात हे; पुष्यमित्र आपको पाकर धन्य से सी 
बढ़कर महान अ्रपने को सममेगा, किंतु चह बिक नहीं सकता ।” 

हेलेम---फिर स्त्री ही क्यों बिके ?” 

पुष्यमिन्न-- यह तो सनातन से होता चला आया हैं। आपकी माताजी, 
ही शाम छोड़कर यहाँ क्‍यों पधारी हैं !? 

हेलेन-- सोच लो विद्यार्थी | इतनी बड़ी सत्तनत क्या हेच है?” 

पुष्यमिन्र-- “यह क्या, इसका शत्तांश भाग त्याज्य नहीं। फिर भी 
में यवन-पति होकर भारत पर आक्रमण करने न जाऊँगा, बरत्‌ आये 
सेनापति होकर यबनों का बल चूर्ण करने में यत्नवान्‌ हूँगा। हम दोनो 
के एक दूसरे से ग्रेम बहुत ऊँचे होकर भी सीमित हैं; न तो में भारतीयता 
छोड़ सकता हूँ, म युवराज्ञी महोदया यवचनपत्र, श्रथवा कम-से-कमः 
युवराज्ली-पद्‌ । दम दोनो की स्थिति हमारे प्रेम की वाधिका है । इसलिये 
अंत में विफलता से कष्ट के बचाने को मैं इस लीला को बढ़ने ही नहीं: 
देना चाहता था । इन्हीं कारणों से अंध, बधिर, बेसमर, मूख आदि 
बना रहता था । समझता एक-एक कम और कथन के ध्वनि श्र, 
व्यंजनामव भाव पूर्णतया था, किंतु जान-बूककर मूर्ख बना हुआ था ।” 

हेलेन -- “विद्यार्थी ! क्या. तुम संग-दिल नहीं हो ?* 

पुप्यमित्र--“अन्य धर्मा के पालनार्थ दिखाई पऐुसा अवश्य दे रहा 
हुँ । विवश हूँ । आपने बिना गुण-दोपों पः समुचित ध्यान दिए ग्रेम की 
भिक्षा न माँगनेवाले किसी व्यक्ति को यह अमूल्य रत्न क्यों सौंपा ? कुपात्र 
को दाम क्या योग्य है ?” 

इध्यूज़ा--“फिर सोचो विद्यार्थी! इतनी बड़ी सत्तनत, यद्द खूबसूरती, 
ऐसी उजत्ी सुहब्बत विना कोशिश किए तुम्हें मिल्ल रही हैं, जिमके. 
लिये बड़े-बड़े शहंशाह लद्ठ, रहवे हैं। सोच लो, मौका दाथ से के 
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जाने दो । उम्र-भर में तकदीर की शास्त्र एक ही बार भझुंकती है । का 
में करों विद्यार्थी | मौके पर मन च्लको ।! 

पुष्यमित्र -- दिवीजी ! आपकी शिक्षा हे मुझे साम, असम तथा सहा- 
शब्य, तीनो को देनेचाली, किंतु हम दोनो का प्रेम असीम नहीं है । 
मैं दश-अम नहीं छोड़ सकता, तथां देवीजी को स्वा्थन्वश इतना बढ़ा 
'महाराज्य त्याग करने की शिक्षा नहीं दे सकता | क्या करूँ, और क्‍या 
ने करूँ !7! 

इंटेन--“विद्यार्थी | तुम्हारा मिज्ञाज बढ़ा खान्त है । अगर सुझे भी 
गू सपा आ जाय, ता केसी दहरे ९” 

पुष्यसित्र - घर्म-रक्षा साफ़ल्य पर निभेर न होकर प्रसत्व पर होती 
है | आप सुझे बंदी बना सकती हैं, अथवा वध-इंड वक दे सकती हैं। 
में जानता हूँ, आपका सौजन्य किसी मिर्दोष को बंदी म बनाने देगा, तथा 
मुझ पर शगाघ प्रेम वध-दंड से मुझे रक्षित करेगा । क्रोध का भी कथन 
आप कर रही हैं, किंतु सुर पर क द्ध हो नहीं सकतीं ।” 

इश्यूज़ा-- अगर बड़े हु जूर को गुस्‍्सा आ जाय, तो ?! 

पुष्यम्िन्र-- भारव भ्ौर अ्यत्त से बहुतेरे काम बन सकते हैं। यदि 
देवीजी को पत्नी-रूप में पा सके, तो अपने को घन्य सम्कूँ, किंतु जो 
कठिमता है, वह प्रकट की ज्ञा घुकी है । सुझे बढ़ा दुःख है कि युवराशी 
अहोंदया को मेरे कारण कष्ट हो रहा है। अपने भाग्य को भी कोसता 
हूँ, किंतु देश-प्रस न छोड़ने सें विवश हूँ।?! 

हेकेन--/ विद्यार्थी | कुछ सेहरबाती का सबक भी सीखो । देखो, 
इत्तनी बड़ी सश्ततत की चलीअहेद होकर आपसे मोहब्बत की भीख 
माँगती हूँ ।” 

पुषध्यसित्र --/मिक्षा क्या, सोस तो मैं स्वयं पूर्णता के साथ इन चरणों 
में अर्पित ही किए हुए हूँ, किंतु अपनी शिक्षा और चात्जि से विश्व हूँ । 
अब मुझे क्षमा-प्रदाव करके शास जाने की आज्ञा मिज्ल जाथ 
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हेलेन--“विद्यार्थी ! क्या अब तालीमदिही भी छोड़ते हो ? हाथ ! मैं 
कैसी बदक़िस्मत हुँ ।” 

पुष्यमित्र-- क्या एक ह॒दयन्हीन व्यक्ति के संग से आपको कष्ट 
से होगा ?” 

हेलेन--“कुछ दिमों तक तो यह अ्रजीक्ष सुर्त और देखने को 
“मिल्लेगी ।?? 

युष्यसित्र--“'विचार कर लीजिए, युवराक्षी महोदय ! में आपझो दुःस्त 
भहीं देना चाहता । में तो एक निधेत पुरुष हाकर मत्रश्चांचल्य रोकने में 
'सक्षाम हूँ, किंतु राजन्यवग चित्त-निग्नह' का अभ्यासी कम होता है ।” 

हेलेम--“आपको वक्त, पर इसका भी तलुर्वा ई! जायगा ।” 

पुब्यमित्र-- जैसी आज्ञा | अभी मुझे प्रायः एक मास यहाँ और 
रहना है ।”? 

हेलेत--“जैसी आपकी तबीयत । आराज की गुफ़्तगु का मज़्मून 
जामिब्न से बिलकुल ख़॒ुफ़िया रहे। आइदा भी हम ल्लोग उस्ताद और 
शागिद ही रहेंगे, जैसे अब तक रहे हैं । क्‍या कभी आप कोई 
मेदेनताना न लगे ?? 

पुष्यमित्र-- पारिश्रमिक से तो क्षमा ह्वी क्रिया जाऊँ। समाचार का 
आकल्य किसी अकार न होने पाए ।? 

इस भाँति बातचीत के पीछे पुष्यभित्रजी अपने काम में लगे | उधर 
'आुवराज्ञी दो-तीन दिनों तक बहुत विकल रहकर अपने भाग्य को कोसती 
रहीं । अनंत्तर ऊँच-नीच पर पूरा ध्यान देकर एक दिन एकांत में इनसे 
फिर आल्वाप करने लगीं--- 

हेलेन--(पुष्यमित्र के हृंदयस्थल को हाथ से थपथपाकर) जानेंमन 
इस जगह पर दिल न होकर शायद पत्थर का एक हुकड़ा रखा 
हुआ है ।” 

पुष्यमित्र---'देवीजी ( में आपके शुद्ध प्रेस पर प्राणों तक की निछ्ठा- 
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चर कर सकता हूँ | यदि आपको पा सह तो अपने जीवल को धन्य 
समकूँ, किंतु आप नहीं देखतों कि अपने प्रेस के कारण आप आत्म-- 
समपंण न करके मुझूते ऐसा चाहती हैं। में यह मानने को अस्तुत्त नहीं 
कि मेरे ऊपर आपका प्रेम आपके ऊपरवाले मेरे प्रेस से शुरुतर है । 
स्री-ज्ाति उतना प्रेम कर ही नहीं सकती, जितना में इस चरणों पर. 
अपण किए हुए हैं, किंतु स्वदेश तथा आर्थ-संस्क्ृति पर भी मेरा प्रेम 
कम पहीं है। आपका जेसा सास है, उससे बढ़कर रूप तथा गुण उससे 
भी गुरुतर है ।/ 

हस्त -- “क्या सचझुच दिल से ऐसा फ़र्माते हैं ?” 

पुष्प्रमित्र-- मैं इसी खड्ग की शपथ खाकर कहता हूँ कि शिवा 
अपनी आर्य-संस्कृति के और सब कुछ इन चरणों पर अपित कर 
सकता हूँ ।? 

हेलेल-- सोचो ता प्यारे पुष्य ! तुम्हारे यहाँ की शहंशाही कह-- 
लानेवाली सबतनत ले सिफ शाही समझो जानेवाली श्रव्याजाम की 
रियासत बड़ी है । उघर अधुरा और सिंघ तक सोचो, और इधर गरबी- 
एशिया व नीज़ दुमिश्क तक दी आधी सब्तनत पर गौर करो । क्या यह 
मोरिया सब्तमत्त हाल से डयोड़ी नहीं हैं ?”! 

पुष्यमिन्न-- “है अवश्य । 

हेलेव-- ' शादी के जहेत़ में मेरे अलावा एक दिन यह जुम्ला 
रियासत भी तुग्दें मिलेगी | इससे क्यों नफ़रत करते हो ?” 

पुष्यसित्र॒---म्रिय देवीजी ! इसे में तुच्छु नहीं समझता, किंतु बखतत- 
सम्राटू बनने से मुझे शुद्ध हृदय से यवनोन्‍नति में यत्नशील होना होगा ४ 
इसके प्रभाव-विस्तार में आयों से संघर्ष अमिवार्य है । ऐसो दशा में में. 
क्या करू गा ? अपनी निमी उन्नति के लोभ में क्या आयी के मूल्रोच्छेद्न 
में प्रवृत्त हो जाओ ? नाम-भर को यवन-पति द्दोकर भी में वास्तव से: 
यवल-संर्ठ्तति तथा सामूहिक विचारों का दास रहूँगा या नहीं १” है 
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हेक्ेव--“विद्यार्थी | तुम्हारे ऊँचे ख़यालात मेरा कल्तेजा पाश्च-्पाश 
किए देते हैं । कहना तुम्हारा है सच, सगर में क्या कहूँ ? मेरी मुहब्बत 
के सुकाबल्ले में तुम्हारी हेच समझ पड़ रही है | करते तो हो उसकी 
अड़ी तारीफ़, लेकिन कहूँ और बातों पर नहीं ज्ञाते। मैंने अपना 
दिल एक देश्कामी अजनबी को दे डाला । फिर भी देसी वदक्निस्मव हूँ 
कि दिल और सल्तमत, दोनो देकर भी उसकी सादिकृ मुहृब्बत नहीं 
हासिल कर पाती ।” 
पुष्यसित्र-- एक भामीण का तो आदर आपने नहीं किया था ।” 
हेलेन--"एक मामूली जागीरदार का तो किया था । आ्राबेहयात के 
जवाब में पत्थर पा रही हूँ या नहीं ? ऐ लंगदिल, ज़ालिम ! तू मुझसे 
-अपनी मुहब्बत की कीमत क्या माँगता है ? मुझे उसे ख़रीदना हर हालत 
में मंजूर है ।? 
पुष्यमित्र-- देवी ! आप बालिका-मात्र हैं, और अभी समर्थ श्रायु को 
“नहीं पहुँची हैं| आप तो संभवत्तः राज्य भी छोड़कर प्रेम मिभाना चाईगी, 
किंतु में ऐसा स्वार्थी महीं हो सकता । आपको ऐसा न करने दूँगा ।" 
हेलेम-«“तब फिए अझ मसंज़र कीजिए ।” 
पुष्यमित्र--' क्या करूँ ? चाहे प्राण दे दूृ, किंतु भारतीयता नहीं 
छोड़ सकता आर्-संसक्ृति मेश &ग हो गईं है | उसे छोड़ने से में 
अपना हाथ आत्महत्या से नहीं रोक सकवा। करूँ, तो क्‍या करूँ १ आप 
हो विचार कर लीजिए |”? 
हेलेन---“सुहब्बत का जो अंदाज्ञा आपने बतलाया, इसमें तो कमी 
सही है ?” 
पुप्ममिन्न--' अशु मात्र नहीं |? 
हेलेम--'तब फिर मुझे सढ्तनत छोड़नी पड़ेगी; यह जाम से 
अजीज सूरत नहीं छोड़ सकती । 
पुष्यमित्र---':आज से इन चरणों पर अपना जीवन अ्रपित फिंए देता 
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हु । किसी-व-किसी सस्य आपकी कासवा सफल होगी, किंतु में आपको 
अधिकार छोड़ने न दूँगा ।? 

हेलेब --“फिर झुदआबरारी कंसे होगी ??! 

पुष्प्रसिन्न-- प्रकट है कि सके देखकर आपकी क्रिस्सत बुरा पत्रटा 
खा रही है । एक बालिका-मात्र होन से आप ऐसे भारी मश्मों का शचितः 
लिणएंय सहीं कर सकतीं। केसा अच्छा होता, यदि आपने मुझे कभी 
देखा ही म होता ।?! 

हेलेम--ऐे संगदित्त ! क्‍या अब भी तुम्हें इतमा सफ़का 
सखातिम है 2! 

पुध्यसित्र--“श्रव में द्मिश्क्‌ जाने ही वाला हूँ. । वहीं सोच-साचकर 
आपको सुखद कोई निर्णय लाऊँगा । जब तक मेरा अध्ययन समाप्त 
महीं होता, तब तक बह्मचय-बत्त चलेगा ही |? 

हेलेव-- इससे सुझे इनकार नहीं, लेकिम जाऊँगी में भी दमिश्कु:. 
चहाँ मेरा नानिहाल है ही |” 

पुष्य/सत्र--प्राशभिये ! ऐसी शीघ्रता योग्य नहीं। वहाँ हम लोगों 
के ध्यवहार पर किसी को बुरा लग सकता है, जिससे कष्ट संभव है ।?” 

हेलेम--“झुझसे यहाँ रहा न जायगा। जो होगा, देखा जायगा ६ 
अब इस सामलणे में जिंद मत करो । तबीयत मेरी इस कृदर काबू में 
नहीं है |” 

पुप्यसित्र-- तब फिर विवशता है । अ्क्‍्द्ा, इतना गिश्चित रहा कि. 
अकट में हम दोनों का संबंध गुरुनशेष्या का ही रहेगा । कम-से-कम मेरी: 
बदासीनता सब पर विद्िद रहे ।? 

हेलेन--“यह बिलकुल दुस्स्त है ।” 

इस अकार विचार उड़ करके ये दोना पृथक्‌ हुए । अनंतर युवराज्ञी 
माता से अपने नामेर जाने की बात चलाने गई । 

महारानी-- बिंदी | तु श्राजकल्न अपने को छुछ-कुछ सूल्ली | 


प्रेम-परीक्षा १३१ फ 


नज़र आती है । तेरे अब्बाजान को शक्र भी हो चला था, सपर वेरे” 
उस्ताद के बाबत जब सुअत्लिम ने सब हालात ज़ाहिर किए, तब बह 
फिर बेफिक्र हो गए ।? 

हेलेन-+“अम्मीजाब ! में इस दिनों चामिहाल जाना चाहती हूँ । बड़े 
हु,जुर को एक ज़माने से नहीं देखा है 7 

महारानी--/आजकल वह ताल़िवेदब्म उधर ही जानेवाला है, तेहे 
अब्चा तेरा उधर जामा शायद पसंद मे फर्माव ।? 

देखेम-- “आपसे क्या छिपाने की बात है, अम्मीज्ञान ! में उन्हें 
चाहने ज़रूर लगी हूँ ।” 

महारानी--' क्या कहती है, बेटी | एक मासूली शख्स के निस्वतत 
क्या सोच रही है ?? 

देलेन--“'मामूली फेसे ! वह तो महाराज-ए-राजगिरह के बलीअहेद 
हैं ! सरत-शकल, लियाकृते-जंग व नीज़ दीगर भ्रक्साम के आला औसाफ़. 
में एकता हैं । फिर भी बचजूहात चंद चह अपना वलीअहेद होना ज़ाहिर 
महीं करमा चाहते | आप भी सिवा अव्बाजान के और किसी से फ़र्मा- 
इएगा नहीं ।!! 

महारानी-- “रियासत् तो उनकी बड़ी है नहीं /” 

हेलेन---'ऐसा ज़रूर है, मगर हैं तो आला ख़ानदान से | फिर भी 
एक सुक्नम बाक़ी है कि वह सुभसे पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं ।? 

मदाराती-- यही तो मैं भी समभती हूँ, बल्कि ख़द हज़रत का 
भी यही ख़याल था। ऐसी हालत में त्‌ ही उसके पीड़े क्यों फिरती है 
आपना मिज्ञाज काबू क्यों नहीं करती 

देलेम--“इसी बात में तो, अस्सीजाम | स,ख्त मजबूरी हो रही हे । 
अब्बाजान से ये बातें चाहे व बतलाइए, सिफ़ दस्मिशक फी इजाज़ेच 
का कर लीजिए । भुके उम्मीद है, चंद माह में मामला तय द्दो: 

गए ॥!? 
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महारानी-- “आखिर इस कृदर जदोजहद की ज़रूरत ही क्ष्या हैं !” 
देलेब--“सुश्राफ़ी बखशी जाय. अस्मीजान : मिजाज काबू नहीं आता। 
आपकी दुआ चाहिए । क्या करूँ, मजबूर हो रही हैँ ।' ( रोने लगती हे) 
महारानी-- “मर, जब तुम्हारा दिल नहीं मानता, छोर आदसी 
'आला-खानदान, पतले दर्ज का नेडतीयत व हर तरह से क्रावित्त पलंदीद्गी 
है, तब मैं भी मझ़ुरी देती हूँ। उम्मीद हैं, बगोर अपने को ज़लीज 
किए हुए गुम मामला तय कर सकोगी ।” 
हेलेव-- “इसमें शक त होगा, अम्सीजान !”! 
भहारानी---"मगर समक्त लो कि यह मेरी महज़ शझसी मंजूरी हैं ।” 
हेलेन--“इलमा तो समझ ही रही हूँ ।” 
जब शाहे-बढ्स़ ने ज्ञाना कि पुष्यमित्र दूसरे ही दिन दमिश्कृ के 
- लिये चलनेचाले थे, तब मध्याह्ृशालीन भोजन के पीछे अपने सामरिक 
- मंत्री के द्वारा निजू कक्ष में छुल्वाकर इससे यों बातचीत की-- | 
दृंतिदुगं-- “बेटा ! तुमने तालिबइल्मी की द्वाजत में भी सिर्फ़ एक 
साल यहाँ रहकर इस शाही के कई बरत्तर कार नुसायाँ किए । उस मदु म- 
छोर दर को एक ही रात की कोशिश में ख़त्म कर दिया, मेरी अज्ञोज 
श्रज्ञ जान बेदी का बिला कुछ लिए ऊँची-सेन्‍्कची तार्लम दी; शोर 
ख़द मेरी जाम बचाई । अलावा इस ज्ास कामों के भ्रपना चाल-चलन 
इसेशा एक ममूने के सुताबिकृ निहायत अँचा सका । चूंकि अब 
तुम यह सत्तनत छोड़ रह हो, लिहाज़त मुमते जो चाहों, इमआम भाँग 
लो । मैं नहीं न करूँगा । अगर इस शाह में कोई फ़ोजी या दीगर 
ओहदा ऊँ चे-से-कचा चाहो, तो मुके और भी खशी होगी ।” 
पुप्यमित्र॒-- दिव ! में आपकी कृपाओं से बहुत ही कृतझ हूँ। 
मुरूसे इस शाही का बर्ताव पुक कौटुबिक व्यक्ति के समाम हुआ है, 
यद्यपि सुर ऐसी कोई पात्रता न श्री, स मेरा भारतीय पद ही हू 
योग्य था ।” 
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दृंतिदुर्ग>-“इसके बावत तो हाल ही में ख़फ़िया तरोके से मलिका 
से मालूम हुआ है कि आप महाराजा बहलतिमिन्र के बल्लौग्रहेद हैं। 
चुकि आप यह बात ज़ाहिर नहीं करना चाहते, लिद्वाज़ा में भी इसे 
पोशीदा खखे हुए हूँ ।” 

पुप्यमित्र-- "बड़ी कृपा । इस बात के जानने से पहले भी देव का 
अर्ताव मुझसे बहुत ही अच्छा रहा। इस पिठृबत्‌ व्यवहार के पीछे 
यारितोषिक का प्रश्न तो रह जाता गहीं। परीक्षा के संबंध में अक्षात्त 
भाव से जो याबू मुझे मिल चुका है, वह दृश सहल्ल पणों से न्‍्यून सूल्य 
का तो होगा नहीं, तथा मेरे मित्र धाभूतिवाला भी पाँच सहस्र॒से कम 
मे होगा । वह पुरस्कार विधार्थी के रूप में लेने में मैंने कोर 
आगा-पीछा न किया | अ्रव गुपरूपेण प्रकट होने से केसे क्या लूँ ? यदि 
विचार किया जाय, तो श्रथुत पण मेरे एक वर्ष के प्रारंभिक वेदन 
से कम नहीं हैं। लेवक मैं पाटल़िपुत्रन का आ्राज भी समझा जा सकता 
हुँ । इसके अ्रतिरिक्त अदि कभी कोई सेवा ली जायग्री, तो अपने को 
धन्य समझूँ गा । राजलेवक यहाँ का केसे हो सकता हूँ १”? 

दुंतिदुर्ग -( दो कक्ष पण के मूल्य का साल अपने गे से उत्तारकर 
पुष्यमित्र को पद्दनाते हुए ) “बेटों को भी तो वाजिद श्रपन्री पसंद 
के ज़ेचर पहनाते हैं। अब इससे इनकार न करना। में हमेशा तुम्हे 
बेटे के ही बराबर सानूँ गा । इस बात का मुझे स,झ्त अफ़्सोस है कि 
चुम यहाँ कोई ओहदा संज़र नहीं कर सकते, भगर हालात देखकर 
मैं भी यह बात गरसुस्किन समभता हूँ । ताइम इस सक्तमत से अपका 
हमेशा दोस्ती का बर्ताव रहना चाहिए । तुम तो मेरी पिदराना 
शप़कृत मान ही रहे हो; इधर में भी तुम्हें हसेशा पिस्तर के बराबर सम- 
'अने को सैयार रहुँगा। मैं कोई इनभःम नहीं दे रहा हूँ, महा शप़्कृते- 
हो री की बात है ।” 

सिन्र--/इससे में माहीं केसे कर सकता हूँ ? शाम से पतर- 
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अधट्भ परचछद 


दुसिश्क ( शाम ) 

अलेकड्डए महान, ने हैड्िपट, इतर, शाप वनिस्थारं, पंजाब आदि रु 
जीतकर यूनान की सहत्ता तो बहुत बटाईं, छितु आपने पर्णाशत अधिकार 

की इृद कशम का अ्वसा उसमे ने मिल्रा, अर एुछ सर 

अचंड घाच उमर बागा था, बह धाते हो िला ईे बाधह हो गया। 

झअनंतर उसके सेनापतियां में युद्ध हंकर अंत मी सब्युकस विकेट” सीरिया 





से हाएकर आपने काबुल तक फा यूनानी साम्ध | 
सम्राट अशोक के सामरिक कथित से इमिटिटए्ल के पिता ने बह्ख़ 
को राजधानी बगाकर अपना अधिक फेशाया । शक : निसतान ( बंक्ष- 
प्रदेश ) से पश्चिम शासयर्थेव जितना एशियाई भ्रृं-लाग का, बह 
दम्मिश्क्‌ और बढ्ख़ के दाज्यों में बह गया। भीरें-बीर सदुरा्प्रथत 
पंजाब चथा कुछ भाग काश्मीर चक पर बाह:क ( बश्ण ) दा अधिकार 
फेल गया। ये दे'मा पाजधाणियाँ बड़ी सट्टपफ्रिशादियी हुई! । किसी कारण 
से सल्यूकस निकेटर भार डाखा गया किंतु इलका पुत्र एेटिशांक्स 
महा ही शाम का सम्र/द्ट हुआ । इस का इर्स शघर एक अम्य 
पुटीओकल ही शाम का सखाटू है। आपस में मेत्र दृद हमे के विचार से 
डिमिट्रिपस का विवाह इसी ऐएटिशोकल को पुत्री से हो गया । सत्यूकस 
का शरीसंत्त २७० ईं० पू० मे हुआ । सब्राद पेंटिशकिल का यह समय 
सा पूर्च २५७ है। इनकी राजधानी में कई सराय हैं, शिनमें विविध 
प्रकानीड लोग स्वसावशः एकत्र होते हैं। आज बड़े पौर लोग संध्या के 


३१६ पुष्यमित्र 


सभप एक सराय सें बातचीत कर रहे हैं । उममें से एक भाड़े की गाड़ी 

चज्ञाता हैं । उसने कहा । 

गाड़ीवाला-- कहा भाइयों |! आज कई दिनों बाद हम लोगों की 
जमाश्रत इपट्ठी हा सकी है ।! 

मेची-- क्यों नहीं, दोस्त | काम इतना बढ़ा हुआ है फि फ़्‌र्ंत्त ही 
नहीं मिजती ।' 

बदुई-- यही बात है; हमे आला हजरत का इंतजाम ही ऐसा 
काबिल तहसीन है कि शहर बी दिन-7मी रात-चौगु्नी तरक्की हो रही है । 
सोम कुर्सी, मेज व रह के मए-मएण नमूने मिकालते हैं, जिससे हम लोगों 
की रो0ी अच्छी चलती हैं ।? 

दर्जी - “आप है पर क्या, कपड़ों के भी नएन्‍नए तरीके चल रहे हैं। 
जब से हमारे शहंशाह हिंद से ज़्यादा तश्रल्छुक रखने लगे हैं, तब से 
डघर के ढंग अपने यहाँ की भी पोशाकों में चलने लगे हैं ।* 

बावर्यी--खाने भी तरह-तरह के मए-मए पकने लग हैं ।! 

बदुई---'उसी बज्ह से होशियार लोगों की कृद्रदानी भी तो 
अच्छी है |"! 

दर्जी-- क्यों नहीं, >ैसा काम लिया जायगा, वैसी कुछ्ठ भी होगी ।”” 

गाड।वाला--' शहर की गेसी तरकुकी हो रही है कि न-मालूस कितने 
आुफस्सिज्ञात के कुत्ते व देहात खास दमिश्क के शुज बन गए हैं । रोज 
नहं-नई सदके निकाली जाती हैं, और उन पर-ज्ोग नए क्रिमाश के सका- 
मात बनवाते जाते हैं | शहराती जुमोन को कीमत ऐसी बढ़ रही है कि 
हम लोगों के लिये शायद ज्गई मिलनी ही दुशवार हो जाये ।?! 

माची--“यही तो बड़ी दिवकृत देख पढ़ती है। आमदनी तो बढ़ती 
जातो दें, सगर गरासी इस कृदर तूल पकड़ रही है कि आराम की अशिया, 
को पहले थोड़े दामों पर मिलती जाती थीं, झब तरकी-ए-आभदती पर 
सी दुश्तयाब नहीं दो रही हैं 
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बावर्ची--“बात तो ऐपी ही हे, दोस्तमत्र ! देखने-भर को श्रामदनी 
बढ़ती है, मगर दर असल आरास कुछ कमी पर रूमक पड़ले लगा है ।? 

गाड़ीवाला-- फिर बाहः के लोग भी ज़्यादा थाने-बाते हैं।वथे कम- 
बडढ़्त खर्च भी ख़ब करते हैं, जिससे गरानी »ः भी बढ़ रही हैं । आज- 
कल्ल पढ़ने की परज से दो हिंदुस्तानी तुलबा भी इतनी दूर से आप हैं ॥! 

बढ़ई--“उनमें से एक तो बढ़ा ही जवाँ मद समझ पड़ता हैं ।” 

बावर्ची - “उसकी शाही महत्ात में भी काफ़ी कुद् हैं। जब से 
आया है, बतबर शहगज्ञादी साहबा को इस्तेमाल अस्जाहा की तालीम 
देता है, और जब जाता है, शाही सेज़ पर ही खाने में शरीक , 
रहता है ।" 

गाड़ीवाला--'दादवउलूम में भी काफ़ी कृद्द हैं। जमला उस्तादों 
की अज्जीम ख़िद्मत करता है, और थे निहायत दिलजोई से उसे 
सिखलाते हैं ।” 

बावर्ची--मुझे तो ऐसा समझ पढ़ता हैं कि शहडझादी साहबा 
उससे खुश भी बहुत हैं ।? 

मोच।--वह तो गिहायत नेक शख़्स है । उसके बाबत किसी तरह 
का शक करना बिलकुल ना(,बा है |?! 

बावर्चधी--“झाक करता ही पौन हे??? 

बढुई-- थार, हम लोगों से क्‍या उड़ते हो ? मतलब तो आपके 
कहने का यही था ।”! 

बावर्ची --“ज्राहिर त्तरीके से तो ऐसी बात कहने का अग्वितियाश रहीं 
है, मगर शक मुझे है हुरूर ।? 

द- “यही तो बात थी, सगर झेरी राय में है बेजा। में भी 
अवसर महत्तात में हर हुआ करता हूँ; दास्लउलूस में भी जाने- 
आने के मौके रहते हैं । ऐसे नेकबीयव शख्स देखने में नहीं आते ।” 

डीवाज्ञा---'यही बात है। उधर शहज़ादी साइबा भी किसी 


बद्द्ध ' मुधयक्रि 


जानिक निगाह एडाजर ओ नहीं देखती । बढीर यूक्रेशिहिस उन्हें मायल 
काने की अःहर दो शस फरजये जज झासे हैं, मगर वह खुलकर बात 
ही गहीं करते !" 

बाबरी -- हैं तो बढ़ा ही. कब्नो लो की झाहुन । झ्ुुभे कुछ यों ही 
शक्र-सः हुट। । झुका है, मह:? मामूली सेहरयानी की बात हो |”! 
| उ४४ ब्य होगी; गा याए ! हमारे आला हफत 
फे। “खाती ब्याति! ऋते हैं, उतनी इसके जाखिद की भी 





अप 


पर 


, आला सबक्रेवालों की बात मव पूछे) कद सो 


र 


४ बार में इससी है, आग रियाया पर उपकी निगाह टेढ़ी ही 





7 झम लू गो तक से काम लेकर, मज़द़री छोड़कर इन- 
आस देगे की मोम नहीं आती , 
बावची-- हुनश'स की खब चह्माईं, यार मेरे ! इनसे पूरी 
उवरी ही झूम सि्री जाती हैं ? बड़ा हो चिसड़ी, अनहु्स वे ए्ालिश 
बज़ार हे । 
गाड़ीवरा-- दो-चार रोग हुए, णुड दिल मेरी गाड़ी पर शहजादी 
साइबा के साथ शहर की सके को गए । उनतरकर दोगों बाण में भी 
सबजाजार का छुटफे इठाये रछे, मगर जब पत्वटकर आप, तब चेहरे का 
रंग उच्/ 70 था 7! 
बाबर्णो ०० लिबत कोई इसक्तिजा की होगी, और उन्होंने दुल्कार 
दिया होगा । पतीस लाल सेक्स के नहोंगे, और उस बच्ची से शादी 
के लिये क्षने हू ; शग्म भं। नहीं खगती । 
गाईबालव-ल बादत:ह सलसमत को इस लोगों को इस कुदर मुह न 
लगाना आहिए ।! 
बावर्ची-- अरे यार ! इतके वाजिद न कई बरतर शाददों काक कप 


दमिश्क ( शाम ) ११४ 


पकए थे, ओर इन्होंने थी कुछ किए हैं । इसी से शाही मेहरवारी हद से 
भी जायद एहती है ।!” 

मोदी >० थाए मेरे । अपने को इस ऊँचे सता 
अपना था भाप्ृरी काम कमा जाय, बड़े बहा है । 

बज शीर महों तो कया, अब दर भी हो घी है, चलना 
चाहिए 

गाडीवाला- हाँ आई ! चलो |! 

से प्रक्रार बात काके थे सब लोग अपने-आअपी शिमापनपात्नों को 

तो गत । इथा' पुद्यम्रित्र का संखाव दलित ओर सृथ्छ जा थे होने लग[--« 

देदोन-- विद्यार्थीजी ! किए, यहाँ आपकी पाजीस कसी चल 
म्ही हे! 

पुण्यमित्र -- दीक चल्नती हैं, देसीझी ! परग्ः एक्र चर्ष सक्षश्चिलावले 


हु 


था पर्यवीश अध्यापकों थे समान्णाखर के दौकपच सीखे, झो: एक 






साक्ष आरके यहाँ अमुभव शात्त किया | सब यहाँ सबान झामन्णप्ति 
का अवकाश थाड्ा ६ा शह्े गया ह। आधे काश ४ कारण यहाँ के 


भी अव्यायक बहुत असझ् हैं; शोर मेरे जाता प्रयत्व के कास्य भी 
बहुत मग बागादा! शिक्षा देते हैं । खायें आम यहाँ बीत भी 


* 
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गए है। अाहा हैं, एक ही दो सन में भारत को पत्रट जाने का 
अवसर आ दायर । 7 

ईथ्यू आ--आप तो गेसी बातें करते हैं, गाया मित्रा पढ़ने के इस 
मालिश में आपको कुछ काम ही नहीं । 

पुपप्र्मित्र -दियीशी से सतक्या ही। ही चुका हैं; अब क्या बात 
चीष है 7” 

हंलेम - शेर सबाज का क्या पेसदा तथ हुआ है? अभी तक 
खो अपने यही फर्माया था कि सोच-प्रमझककर कोई तदघीर निक्राली 
जहुगी । क्या इतने ह। से आपको इतमीबान हो गया ? 


३२० पृष्यमित्र 


पुष्यमित्र- मैं तो समझता हैँ. कि घुक साधारण व्यक्ति के लिये 
आवक अपने इतने भारी पद के संबंध में विशेष जोखिम न लेगी 
चाहिए | 

हेलेन--/क्या अब फिर से इमोज रोज औवल का मामज्ञा शुरू 
हो गया ?' 

पृष्यसित्र_-न/आप श्रीमती इच्यूजाजी से विचार-विनिस॒य कर 
लीजिए; मुझे कोई आपत्ति नहीं, न प्रेम में कोई न्यूमता है, दिंतु 
आपकी अवस्था देवकऋर स्वार्थीपत का दं'घ श्रपने अपर श्रारोपित-्सा हों 
रहा है ।'' 

इव्यू जा--मुझसे राय की ज्ञा चुकी हैं; इस मामले सें श्रब शक 
का सवाक्ष बाक़ी नहीं है । आप टालना छोडुऋर आगे बढ़िए ।? 

प्रप्थमित्र-- “एक बार फिर से विचार कीजिए । मैं अपना मत 
बतल्लाता हैँ, किंतु यह सी प्रार्थना करता जाता हूँ. कि आप उसे सानिएगा' 
नहीं 7 

हेलेन--““( इंसकर ) “पहले राय तो जाहिर हो, बादह उसके. 
ख़िलाफ़ सलाह दीजिएगा।? 

पुप्पमित्र-- अच्छा, सुनिए । यदि आप सुमे यहाँ रखना चाहें, तो- 
बात असंभव हैं । यदि अपना अधिकार छोडकर मेरे यहाँ जाये, तो 
एकाएको पूरी हामि सम्मुख है । दोनों के बीच का ही बार्ग संभव समझ 
पडता है [? 

हेलेम--“ वह क्या हैं 

पृप्यमित्र-- यही कि आप भाता-पिता से आज्ञा लेकर अति चर्ष 
चार-छु मास के लिये सथरा में विराजने का कष्ट उठाइए | वहाँ से 
आपके भारतीय आंतों का प्रबंध भरी अच्छा हो सकेंगा। में सी अपने 
काप्मों के संबंध सें आायः मथुरा आया-जाया कर्ूेँया। इथ्यू जादेवी का 
मेरे मित्र घनभूति के साथ विवाह मिश्चित हो ही चुका है, जिश्ैके- 
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लिये ककृपजी की भी स्वीकृति आ चुकी है । प्रयत्न करके इन्हें कान्यकुदज- 
प्रांत का उपरिक (गवर्नर) बजवा दगा। वहाँ से आप दोनो को भी मिलने 
के अवसर मिला करेगे । अयोध्या अपने यहाँ की द्वितीय राजधानी है हो, 
और कान्यकुब्ज भी पुक प्राचोन अथच महत्त्व-पर्ण स्थान है । उसकी 
महत्ता कुछ कौर भी बढ़ जायगी । यही युक्ति ध्यात में आती है ।” 

हेलेन-- समझ तो दीक पड़ती है; इसे अग्मीज्ञान भी शायद पसंद 
फ़र्सावें । ख़धबी इसमें क्या समसतें हो १? 

पुप्पसिनत्र-- दोप संदेह का है; अपनी र:जधामी बल्ख़-बुस़ारे से 
इतना पुरष हट जाने से रूभवतः यवब-प्रांतों पर आपका अधिकार कुछ 
शिथिल्न पड़ जाय ।” 

हेलेन-- इसका इंतिज़ाम आसानी से झुम्कित है । मुझे तो यह राय 
निहायत सायब नज़र आती है 

इश्यूज़ा-+' है. तो दीक | इतना और समसमा चाहिए कि जेसे 
आपके दोस्त आपका साथ नहीं छोड़ते, वेसे ही में भी इनका नहीं छोड 
सकती । श्रगर होंगी, तो शादियाँ दोनो साथ ही होंगी /' 

पुष्यमित्र-- यह तो उचित है, किंतु विचार कर लीजिए ; मुझे 
इसमें अपनी स्वार्थपरता तथा भ्रवदीय द्वानि की संभावगा समझ 
पड़ती है ।”? 

हेलेन--' अपने इस ख़यात्ात को अपने ही तक रखने की 
मेहरबानी कीजिए ।” 

पुष्पसिच्र---/जैसी आशा । आशा है, मेरी राजी किसी प्रकार स्वीकृति 
: दे देंगी, वह' भी प्रेम-पूर्ण ।?? 

हेलेन-- पन्हें खुश वश लेना मेश कास होगा | हाँ, एक शिक्रायत 
भी करनी है कि जनाव ने जनाब के हाथ से तो सिर्फ़ दोलखा 
हार मंज़्र कर लिया, मगर मेरा गौलखा म लिया । यह क्या 


डे 055 


ब्रात ह€ 


पुष्यात्िन्न 
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पुष्य मेत्र«॑ ग्राप हो के उयवहा! के काश जब यह जेरे भी 
पिनृदत हो गए, तब इनफा दिया हुआ तारहार केसे फैश जा साहा था ? 
इधर आापवा ऋसे लेता रे आप थीं हो छीन ? उसफ ता कुछ ताम भी 
किए थे । 

हेलेग--+ यह सवाल बहुत बढ़िया है । क्या मेरा कम नहीं फिया है? 


कि 
ल्‍ब्युं 


पुवमनत्र-- यदि अच्या का नाता छोड़ |, था भी ऋ्रणनक्षा के 
पुरस्का) मे उदय मऊ सम्राट कुछ दे, सा उसका फरणा शपलाध हे री ॥ 
अम्बाफान वो पागे से एक कोडी से लेकर लाखों-कोडुं) तक वह्द जो दें, 
चुत फलने के शुे अधिकार ही देव नहों । 

सेवन, धात भा ते छाम किया था ? 

पद सत्र. किया कुछ मे था, करन करने का आज्ञान्भर थी | ता भी 
सीन-बार सारा दा प्रारिश्रमिक्त मी लाख नहीं हो लडया । युवशज्ली के 
शिक्षण «; प्टण ददि लेता भी. तो उनसे मिलता था व कि आपसे |! 

हेकेश--- एग्धी ता में ही थी । 

गुए प्र शाप शिक्षण कब्न चाइसी थी ? वह तो एक बहाना- भर 
था | सुख; बात ऊा! ही थी । 
हेलेश - / अच्छा, में आशिका थी 

पुपक्रिय- आर में 2! 

हेेन-«  मुस थे मशू कु । 

पृथ्यमित-- 'तो क्या मेरा प्रेम मोज किया जा गहा था ? वह तो प्रेम 
से हं। मिद्य सफ्या था, घनादि से गहीं। किए श्ेप्ी तो में था, भौर हूँ । 
आप तो वर्ण? हे । 

खेलिवलन धुंध ही गखर कानकाके तो माशूकाओं फो आशिक स्किले 
'हगे । पे छामर उत्तेकाते प्रबान विस गई, तब वो राज़ी हुए, और 
चने आध्यद ही हैं ।” 

पष्यभित्न->ल्ादुकारिता किसने कराई! में तो पहले ही दिन से 


(९५२३2 
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आपे से बाहर था, केवल सवाथपरता के पतलिकूल तथा आपकी हामि 
बचाने पर भरी ध्यान थे; क्या सूर्खा बनाकर प्रयंसी को लूद लेता, तब 
सच्चा प्रेसी कहुजाता २१ 

हेलेब--“जेहरबाबमत] ! सादिक इश्क में सिवा झाशूका पाने के 
इंसान दूसरा ख़याल ही नहीं कर सकता ४१? 

पुष्पसित्र--" क्षमा कोजिएगा, ऐसा सलुपय शी न होकर डाक होगा ।”! 

हेजेय --“आप हैं बड़े सभाने, बातों सें में कभी म जीतूँगी।? 

पुष्प सत्र-- अच्छा, आप ही जीती सही, - झुके कोई हठ आपसे क्या 
हो सकता है 

इस प्रदार बांत करके युवराज्षी इशथ्यूटा के साथ महत्तों को पधारीं । 
यहाँ एकांत में उनसे यों कथनोंपकथन होने लगे -- 

हेलेन--'खुबती दो, बहल ! यह मनहूस यूक्रेटिडप्त मेरे पीछे बहुल 
फिश करता हैं । इसे एक दित खूब झिकना होगा ।! 

इथ्यूज़ा-- रूट, सतत बेवकूफ़ व पा्जी है । ऐसा चिमड़ी है कि 


+ 


अज़्दूरों तक को पूरी सपादुरी महीं देता। इसकी बीबी काफ़ी ख़ुबसूरत 


एप 


कक 


व नेक वीनत है, मार द्वक्ि सिज़ाज में कुछ मामूली सख़ावत है, 
लिहाज़ा यह श्स बेवारी को फूदी आँख से भी नहीं देख सकता ।”? 

हेलेन--ओख्लोह, ऐपा गया-बीता है '? 

इथ्यू धा-- और नहीं सो क्या सूरत तो बर्गी हुई है ल्ंगूर की, 
मगर खुबपूरती का आप दुस भरते हैं। सह म्त्त्े से कम-सेनचम दो 
अंगुल आर! गिकला हुआ होगा। पचास गग। पर खड़े हुए हार्था पर भी 
तीर लग यहीं सकता, मगर गशर्रा है निश्चनेयाजी का ।* 

हेलेन-- मुझे ता उस वालागकू की स्स्त से नफरत है, मार कभी 
सज़ा आजा है ।? 

अनंतर यूक्र टिडस महोदय एक दिन दृष्यू तब को एकांत में पाकर 
यों बात करने जगे-- 


पृछ्दृछ पुष्य मित्र 


यूक्रे टिडइस -- “मिस साहबा ! सुमे सौके से आपकी ख़िदमत सें एक 
सुदझा पेश करना है ।'! 

इध्यूज़ा-- 'ज़िहेकिस्सत, वज़ीर साहब ! सुझ साचीजू से आपको कोन 
काम आ पड़ा ?? 

यूके टिडस--- आपकी वल्लीअहेद साहवा के सिस्वतत अगर कोई गुप़तगा' 
करू, तो ज्माव नाशाद तो न होंगी ??! 

इृव्यूजा-+ नज्ञा, नाशजी का कौन-सी बात हैं! वजीर साहब ! 
मैं तो ख़ब मौके से इस मस्तले को जनाब से छेड़ना चाइती थी |” 

यूक्र टिइस--पोत इवायत हे । साफ़-सराफ़ अज़े करता हुँ कि श्रगर 
आपकी लिफारिंश से कहां सेरी मुदआबरारी हो गई, तो सुश्राफ़ 
कीजिएगा, मैं आपको सलासात्त कर दूँगा।”' 

इध्यूजा--+ जब जमब ने इस सिदाकृत से युद्तगू शुरू की है, तो 
मैं भी साकई>पाफ़ गुजारिश करती हूँ कि सेरी अजदाश्त का ज़्यादा 
असर तो उत पा पढ़ नहीं सकता, सगर सोको से बात कही जाने से 
अक्मर सुश्रस्सः भी हो ज्ञाती है, खासकर ऐसी मृत में, जब वह खुद 
आउकी खुबत्षरती की सुझले दो-चार मर्तबा तारीफ़ कर खुक्ी हैं ।” 

यूके टिउस -- “अच्छा, यहाँ तक सामला पहुँच चुका हे क्या ? तब 
मो एक तरीके से श्रापफा काम सहल्न हो गया है । में अभी से अर्ज़ फ्रिए 
देता हुँ कि सल्तरते-बत्ब से मित्रा हुआ शाम का एक जिछे-का-ज़िला 
शआ्रपको जागीर में दिला दूगा। हें बात टीक या सहीं १? 

इब्यूज़ा हे तो दुरुप्त, मगर बरातें कामप्राबी आपसे एक उसी से 
सुलद्िक जिला बल का भी लू गी ।! 

यूके टिइस-- मं वर हैं, सिप्र साइबा | अब जनाब कोशिश दिल्लोजास 
से फ़्म ए ।! 

इृध्यूज़ा-- दूसमें कहने की क्या प्ररूरत हैं ? अब तो यह मेरा ही काम 


हो गया है 
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यूकेटिडल--“सममदारी की तो यही बात हे। अच्छा, एक श्रम्न 
थह दरियाप्त कप्ता है कि आपकी सलिका का मुग्नतिल्तिम जो एक 
हिंदुस्तानी है, उसका क्या दाल हे? ज़ाहिरा तो इस पर सेहरबानी 
आअज़हद समझ पड़ती है ।” 

इथ्यूजा-- वह हिंदुश्तान का एक मामूली जागीरदार हैं । शतबा 
तो उसका कुछ है नहीं, मगट फ़ने-अस्लहा व खुबम्रती में एकता है । 
उसने कारे-मुअक्किसी के अलावा कभी कोई बात भी मकी, उसे इन 
बाठों की तमीज़ समझ पड़ती है । ताहम एक बार वलीश्रहेद साहबा 
का ख़याल उसकी तरफ भायलन्सा हाता हुआ मालूम पढ़ा था | अ्रपनी 
ज़बाम से तो उन्हेंनि कुछ फर्माया नहीं, मगर तरीके से मझे समझ 
ऐसा ज़रूर पड़ा ॥” 

यूक्रेटिडस- /मित्राज बढ़ा गहरा मालूम होता हैं ?”! 

इथ्यू जा --/दनना गहत है कि उसे तक इसका पता म पढ़ा । समर 
शुक्र बार तलवार का काम सिखल्ाने में उसकी तेग हटकर दो टुकड़े 
द्वो गई। उसी दिन से मन्मालूस क्यों वह भी उनके सिज़ाज से उतर- 
सा गया । उसे इसका भी कुछ पता नहीं; प्लिफ मैं तरोक़ों से ऐसा 
आँपती हूँ । यकीन में भी कुछ नहीं कह सकती । मुस्किस है, मेरा 
पूरा ज़याल गलत हो ।! 

यूक्रेटिडस--“ख़ातिर तो उसकी बहुत है ।” 

इध्यू हा---/उसका मिज़ाज ही ऐसा है । जिसले कोई बड़ा काम लेती 
हैं, उसी की इतनी ख़ातिर होती है कि देखनेवाले दंग रह जाते हैं ।” 

यूकेटिडस--“ यह बात है ? शअ्रच्छा, कभी मौकु से गुफ़तग़ 
कराइगा ।! 

इध्यू ता---" ज़रूर 

अनंतर एक दिन देलेम तथा इध्यूज़ा को अकेले पाकर यूक्रेटिडस ने 
अपनी बात छेड़ी--- 


१३६ पृष्यमित्र 


का 


की खिदसत में हस 
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यूकंटिडस-- बल्लीअहेद साहया ! में हुए£ 
कुछ अर करना चाहता था । छगा भागवार खातिर ने हों, तेः कहूँ ? 7 

हेलेत--“ब.वर साहय ! आप जब जी चार्ई, खशी से फर्मा 

युक्रेथिडस--- बसा ते। आप ; पास होगा ? . 

हेलेन--«“हुज़रे अब्या के चहीरे आउस के खिये भी अगर वक्त मं 

गा, तो द्वोगा क्रिंसक शविये ? * 

यूकंटिडस--ऐन इनासत हैं, झाहग़ादी खाहबा ! अगर कोई 
सवा लात हुज॒ रु से पूद्े जायें, ते। बद्तर्म;८7 दा गरुताव शायद ने 
किया ज्ञाय । 

हेलेन--“ अगर हुज रे अब्दा का वर्जरे शाज़म भी बदतमीज 
होगा, तो तमीउदारी किसमें मूमझी जायगी ? आप बेखोझ होकर 
इस्तेप्स.2 फूर्माइए । 

यूक्रशिडल-- प्रगर ब.तो-बातों में कोई ऐसा सवाल विफल पढ़े, 
जिसमें कोई शाज़दारी निह्मां हो, तो 

हेलेन-- लो भो कई बात नहीं । जिस शाह के बफ़ीर भी 
राजदार ने होंगे, वह सल्त:ह फिससे छेगा ? बजरा से राज पोशीदा रखना 
भला कौन-सी अकुलमंद्री है ? 

यूक्रेटिडस-- “एन इनायत हुईं, वल्लीअहद साहबा ! अब मालुभ 
हुआ कि फुने-हुकसत में भी हुज र दंत काफी तडुर्वा हैं ।' 

हेलेन---'मुझे रमृझे सुश्मिकत से चहुर्बा तो नहीं है, मगर अब्बा- 
ज्ञान मुताहिद बाते बतलाया करते हैं, और बजरा से गुप्नतग-ए-उ्सूर 
सहलमत पर करने के भी सौके दवा पसंद फर्माते हैं, इसलिये दो-चार 
ओझोटी-सोटो बाल सालुस हो गई हैं ।” 

यूके टिड्म---अच्छा, तो कृतरों के लिये पहले ही से झुआफी 
साँसकर अर्ज करता हैं।' 


जा 
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#घक-2८ 





हेजेण-- गाइिण | इतनी तमहीएू की बया परत थी १? 
यूपो उमा --  शच्छा, तो एक बात यह दीयाफ़ा करण चहल हूँ 


के जिग्बत हज र आखिया के ढग। एापातास्त हैं, 











हु था, बजीर साहब । हरा शउजसीना ः 

पर मैंस हपाता ६77 थो किया नहीं, फिर थी आपके इस्तेशपार प 

छुछ पहुथा 7.परी है, करेंकि बज्नस बिता गीः कासिंद ७ हुए कोई 

सायाब सगढएें एएा दम हैं । 

(४० 2०7 “० *क, इस कदर दरंदेशी पर तो सेंट लवाज मब्रनी 
» अगर कुछ फर्मना मुनाधिय तमौपर करे, तो 
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है बहीं, दगर 
गुर्बा-पा बरी होगी । 

गैव - “डुस् मामले में मामूली शह ग़ादियाँ ते बहुत कूछ अंड़पुः तार 
होडी साहिए, समन बलीयहेद शहजादियों की शादी के अलर क्मोवेश 
स्थ्राया पा भी पड़वा है, लिद्दाजा उन्हे बहुत कुछ एगेर की ए.छ/त है । 


मल 





कर 


हैं, शिनाश काई शहज्ादा है. नहीं। पस) शहजझ्ादियों को दीगर्श पर 
निगाह उाखणी पढ़ेगी । कोई वल्ीग्रहेद शहजादी शिस आद्याट्वाउद्ान 
शब्प मो साथ छादी करती चाहे. उसका सतत बड़ ही जाबगा । 

यूक्रश्पिय-- यही तो बाल है । 

हेलेव-० एसी सरत में सिफ्र ज्ञाती पंदीदगी और शोहर मे तजुब 
हुब्माताजी या सवा गा आते हैं," 

यूक्रीड्शस-+ पसदीदयी के ख़बाल स ता मे उस हडुच्तानां मद आदमा 
को भी अच्छु। ससकता हूँ, जो हुफूर को अस्लड्ा का कास सिखखाते हैं।”” 

दूष्युजा--- ओवत्ध तो वह बाहर के एक मायूर्खी जागीरदार हैं, 
दोयमश खूयसूरती में भो हुज॒र आया के ख़यादात दीगर्रों से कम 
मिलते हैं ।' 





कक 
र्श्ट्ट पुध्यामन्र 


यूकेटिडल -- “यह कुछ तअग्छब की बात है। लोग उन्हें अच्छा 
शकील समझते हैं, बक्कि कुछ अशखास उन पर हुजूर को इनायत 
का भी ख़याल करते हैं। अगर मेरे किसी सवाल में गम्ताखी हो, तो 
में इन्हें बद कर दूं. ! 

हेलेम-- "कोई गुम्ताखी वग्ेरह श्रापकी बातों में नहीं दे। बज़रा 
का यह फर्ज ही है किजो नेक व बद बात सुमी जाय) वह रूबरू भालिक 
के पेश कर दे, जिससे आइ'दा के लिये आगमाही व वरीक़ों में दुरुस्‍्ती 
हा ज्ञाय । 

यूफ्रेटिइस --' यह बात थी; शहज़ादी खाहबा ! आप शजूब की 
समझ रखती हैं ।” 

हेलेन--“मैंने अपने सुश्नल्लिम की इज़्जुत हमेशा की, और अब 
भरी करती हूँ, मगर पकदीदगी के ख़याल से नहीं ।” 

इध्यूजा--“मेरी राय में वजोर साहब ख़द गजब के खूबपरत हैं। 
आप इन्हें कसा ख़याल फर्माता हैं? आपको ज़रा उभड़ा प्रुँह्द पसंद 
आता है, जो बात यहाँ मौजूद है है । 

हेलेन--“बात ग्रह हैं, वर साहब ! मेरी राय इस मसले में 
ज़्यादातर लोगों से नहीं मिलती ! जैसा कि इश्यूज़ाबानू का कद्दना है, 
अदों की खूबसूरती में चेहरें-मोहरे की सरत सुझे आप ही की-सी बहुत 
पसंद है। मैं आपके निसबत महीने-दो महीनों से सौर कर रही हूँ, 
- मगर छुछ बातें श्रोर जानने की जरूरत रह गई है । सरत-शकल तो 
माशाश्रत्ला से निहायत दर्जा काबिल पसंदीदर्गी है। ऐसा ख़बसूरत, 
उभड्दा हुआ चेद्रा मैंने कहीं देख़ा ही गह्ढी ।'' 

इथ्यूजा-- यही तो में मो समसती थी ।”' 

युक्रेटिडिस -- “अह्द, मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तो समझा था, 
हुजू र इन लवालात पर हनोज ग्रोर ही नहीं क्रमातीं । अब जाकर कलेज्ा 
डंडा हुआ । अगर यह किसी कह से समझ पाता कि हुज़,र की ऐसी नेक 
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जजुर इस बाचीजु पर है, तो नन्मालूम कब का यह झुद्दशा अज्जे कर 
झुका होता | भगर जो चंद बातों के जानने की जुसात समझो जाती है, 
वे भी मालूम हो जाये, तो इत्तलइम्कान ज़ाहिर करने की कोशिश दो । 
क्या सें जाम सकता हूँ कि वे क्या हैं?” 

हेलेन---“सबसे पहल यही ख़याल है कि आप एक नेक व ख़बलूरत 
खातूम से मंप्तब हैं, श्रौर करीब दस साज्न का पक साहबजादा भी 
इसके भौजूद है ।” 

इध्यूजा-- क्या हुजूर को आलूम महों कि उनसे वद्धोर साहब 
की जमामा बिस्लियार से नहीं बनती है ?” 

यूक्रेटिडस-- “मैं तो यहाँ तक श्र करता हूँ कि जिस दिम हुक्म 
हो जायगा, उसी दिन उन्हें तलाक दे दूगा। महज कहने-भर को 
ऋम लोग जनो शू हैं ।” 

हेलेम--“श्राख़िर वजद्द इस नाचाक़ी की क्या है ?' 

इथ्यूजा--“सख़ावत व शुज्ञाअत तो हमारे वजीर साहब में कूट-कट- 
'कर भरी हुई हैं, मार वजीर भी तो हैं; इंतिद्राम करना ही पद॒ता है । 
उधर आपकी बीबी साहबा का हाथ ख़र्च में रुकता ही नहीं। यह्दी 
'ब्रास वजह है ।” 

हेलेन--“यह बात हे; सख़ाबठ व इंतिजाम में फ़के जरूर 
है है 

यूकेटिडस-- यही बात है, बलीअदेंद साहबा ! उसको धर 
सुझ ही महीं पढ़ता, ग़रों ही की जृरुरियात नजूर आती हैं । कहाँ तक 
अरदाश्त किया जाय ” 

इश्यूजा---““बात भी निहायत सायब है ।” 

हेलेन--“मैंने भी एक दिन एक गाड़ीवाले को किराए के निस्वत धजीर 
साइब के पास से रोते हुए जाते देखा था ।” न 

इृष्यूजा--/वही इंतिजामी सवाल है। हैं तो आप पर्न दम के ,सम़्ी, 


१३७ पुष्यमिश्र 


मार क्या करें ? बेचारे फ़रायजु विज़ाश्त की चजह से दिल मस्तोसकर रह: 
जाते हैं ।' 

हेलेब--/बात भी विहायत माकुल हैं| श्रगर आपके साथ भिस्तत्त 
हो ज्ञाय, तो शायद आइंदा के दिये जाती खर्दयाजे वजीर का ओहइदा 
तोड़ देने से अलावा बचत धर्फ़ो के तनख़्वाह का ख़र्चा सी बच जाय 

इब्यूजा--- से ही सुक़्तए बहझरों से तो शाहान को इंतिजामातः 
पर कौर करना चाहिए। 

यू-जेटिइस-- मैं मिहायत समतून व मश्कर हुआ । हुजुर की अक्ल 
उम्दगी इंतिजास पर पहुँचती भी छुब है ।” ह 

इेकेल--“घुमा गया है कि निशानेबाजी में भी आप एकता हैं।' 

इश्यूजा---'इसा क्या शक है ?* 

यूक्रंटिइस-- सिफ़र सीर-कसान के इस्तेसाल में कभी-कभी दाथः 
बहक जाता है ।' 

_ हेलेन-- वही हो सेशा भी खयाल था । पुक दिन मैंने देखा 

कि आपका सतीर पचास गज के फ़ासले पर एक द्वाथी के थ ल्गा।! 

इथ्यूजा-- यह क्या फ़र्मागा होता है? उस दिव भी इतिजामी/ 
मामले का सवाक्ष था | एक बढ़िया हाथी क्यों जुर्मी किया जाता ? 
लोगों की जिंदू पर तीर तो चल्मा दिया, मार चीज का भी नुकूलान नः 
किया ।! 

यूक्रेटिडस--बचट्टदी बात थी । यों तो शिकार खेलूता ही हूँ ।' 

हल्लेम--आपकी शुज्ञाश्रत की मैंगे बहुत तारीफ सुनी है ।” 

यूक्रेटिडस--निहायत मेहरबानी हुईं, शहजादी साहबा ! में जामना 
चाहूँगा कि क्या कोई और बात भी काबिल दरियाफ्तत के बाकी है 
मैं श्राज का दिव बहुत सुतबरिक समझता हूँ कि मेरे मिस्वत हुज़ुर के 
पैसे बेशकमसत खयालात जाहिर हुए ।* 

इेकेन--“ख़ास बात यह है कि में अपने होनेवाले शौह्दर से 
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कुछ चाहती तो हूँ बहीं, महज लियाकृत व सब्॒बंकारी का लचात्त 
बाकी रह जाता है । दीगर औसाफ़ तो आये पूरे-प्र पाती हैँ, 
यांन ख़ब्फ़ाली, बहादुरी; सल्लावत, जदफहसी वसरह । अब उन्हीं 
दो अथूर पर गौर रह जाता हैं।हैं थे भी आपें ऊशट, मगर 
अपनी शक्वतती से तजुबं की कुछ कमी सम्रक पड़ती है 

यूक्र टिंइघ---यह तो कुछ तश्रय्जब-आसेज खयाल होंगा। सनलब 
हुझूर का क्या है?” 

इथ्यू ॥--+सलिका स्राहवा का शायद यह मतलब है कि अभी 
आपकी उम्र कृरीय ३४ साल की होगी | है ल यही बात ?? 

यूक टिइ्स-- ज़रूर ; अब सुझे एक महीने के श्रंदूर ही ६४वाँ 
साल लगेगा | उधर हुज्ुर तो अभी अट्ृारहवें ही साल सें होंगी १! 

हेलेल--"ज्ञी महीं, अभी मुझे १ वाँ साज् पूरा करने में दो महीने 
बाक़ी हैं ।”" 

यूको टिडल-- ऐसी सूरत में हुज़ूर के छिये मेरी उम्र चाहे कुछ 
ज्यादा ई। खमसी जाय, कम महीं सामी जा सकती ।!! 

हेल्लेव--आभ तौर से तो यही बात है, मार में तजुर्ब को ज़्यादा 
अहमिग्रत देती हूँ, इसलिये मुझे पचास साल से बस का शख़ल अपमें 
लिये पसद नहीं श्राता । भामूक्नन्‌ देखने में ता गलती तसोबर की जा 
सकती है, मगर अपने ज़प्रालात से मजबूर हूँ ।' 

यूक्र टिडइल-- मुझे तो यह ख़याल सिर्फ़ मजद़हका-आसेज़ समझ 
पढ़ा हैं ।? 

हेलेम->मामूली ख़यालात पर जाने से आपका भी इरादा ऐसा 
ही सामा जा सकता हैं, मगर में लियाकुत च तहुर्य पर जान देती 
हूँ! 

यूक्रेी टिडस--“ख़ेर, फिर कभी मौके से अर्ज़ कहूँगा 7? 

इंस अकार मद्दामंत्री से बाव करके उनके चले जाने पर जब युवराक्षी 


श््व | 
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लथा इध्यूज़ा बानू ही वहाँ रह गईं, तब हंसते-हँसते दोसो के पेटों में बत्न 
पड़ गए । 

इथ्यूज़ा--यह मुत्रा बज़ीरे आज़म होकर इतनी भी अक्ल नहीं 
स्खता कि ऐसे बुड़डे खूसट को कोई शहज़ादी फूदी आँख से भी देख 
सकेगी ?? 

हेकेन--/हैं निहायत निकम्मा, वेवकूफ़ घ छुरा शह्स | एक 
बाअ्मस्त बीबी को छोड़कर महज़ सल्तमत के ख़यात्न से दूसरी से कोर्शाँ 
व जोशा है । नालायक, नमकद्रास कहीं का; इतना भी नहीं सोचता कि 
मेहर॒बाम माद्षिक की भवासी से क्या प्सा द्वी बर्ताव कश्मा चाहिए ?? 

इध्यू जा-- ओर नहीं तो क्या ?” 

हेलेन-- “अच्छा, ब्रहन | तुमसे पूछती हूँ कि मेरी शादी के लिये 
तुम अपनी क्यों रोके हुए हो ! सुे इसमें क्या राहत मिलेगी ?? 

इश्यूज़ा--- अगर मैं भी समभू कि सुझले आपको कोई राहत नहीं, 
सो अपनी आरास का दिन क्यों रोकूँ ?” 

हेलेम---'अब श्रापकी दल्लील से में लाजवाब हो गईं |”, 

इध्यूज़ा-- “इसेशा ख़बर परद्दी नहीं चला जाता है। सालिक 
का भी तो ख़वाल किया जाता है। अच्छा, एक बात और अज़े 
करनो थी ।” 

हेलेन-- वह क्या ?” 

इथ्यूज़--“जताब भित्तर साहब ने अर्ज़ की है कि अगर हुक्म हो; 
वो एक-दो महीनों के अंदर मम्ेदूनिया व ऐथंस देख आवचें, और चहाँ के 
भी फने-ज॑ंग का कुछ इल्म हासिल्ञ कर क्न ।? 

हेलेन- “बात तो ठीक हैं; वहाँ हम लोगों का तो जामा झुमासिव 
थे होगा । वे ही दोनों दास्त जायेंगे ।?! 

इब्यूज़ा--/यही बात है। वहाँ अपने ज्ञाने से बदमासी सुम्कित है । 
कहाँ फिर सानिहाल हैं ।!! 
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हेलेम -- “तब फिर उनसे कह दो कि हम लोगों को कोई एतराज़ 
नहीं ।!! 

इधर की बातें इस प्रकार चल रही थीं, और उधर पुप्यमिन्न ने 
दुमिएक्ृ की भी पूरी युद्ध-विद्या का ज्ञान इस पाँच-छ महीतों में प्राप्त करे 
लिया । यहाँ के भो सारे अस्त्र-्गुरु इनसे वहुत प्रसन्न रहे । श्रवंतर यह 
सरदूनिया आदि जाने का विचार ही पुष्ट कर रहे थे कि एक दिल 
यूक्रेटिडल मद्दोदय ने उपवन-अ्रमण के बहाने इन्हें एकांत में ले जाकर 
कह्ठा । 

यूक्र टिडस--'जनाव तालिबेइत्म साहब ! आपकी ख़ातिर तो 
हमारी गियासत में काफ़ी हो रही है; मगर अरब मुझे कुछ शक भी पदा हो 
रहा है ।” 

पुष्यसित्र-- “आप मेरी भाषा भक्षी भाँति समझ सकगे क्या ?” 

यूक्रेटिडइस-- “समझ ज़रूर लेता हूँ, हालाँकि बोल नहीं सकता । 
आप बेखटके फ़र्माइण $ कोई दिक्कत न होगी ।” 

पुष्यमित्र --''तब फिर आज्ञा कीजिए कि आपको क्या संदेह है १” 

यूक्रोटिडस--“जनाब, हेलेन के चाहनेवाले दुनिया में दो नहीं रह 
सकते । झुझे महज़ आपकी वजह से माकामप्राबी हो रही है ।” 

पुष्प्रमिश्न॒--“यह विचार आपका केसे जमा ? में तो उसका अख्- 
शिक्षक-मात्र हूँ ।? 

यूत्रों टिडस -- “झुके, जनाब | ल्लींडान बनाइए। में भी दुनिया के 
नशेब व फ़राज़ बहुत देखे बंठा हूँ। ऐसी बातों पर यकीन लानेवाले 
कई दूसरे उल्लू होंगे ।? 

पुष्यमित्र-- “तब मुझसे क्या चाहते हैं ?” 
, यूक्र विडल--ढाल-तलवार पकड़िए । इसी चक्त, इमारा-आ्रापका 
फ्रैसज्ञा हो जाय । हम दोनो में से एक दी इस बाग के बाइइ 
जायगा ।* ; 


| कंतनी 
2३५ पुष्य मित्र 


न्ष्धड 


पुष्यमिगत्र -- “इस प्रकार की स्वीकृति में सुझे अखु-सान्न असमंजस 
नहीं हैं; फितु निष्कार्ण में किसी का प्राण क्यों लू ? में दो अब दो हो 
शोन भहीसों में यहाँ तथा बत्खनराज्य से बाहर होकर भारत पहाउना 
चाहता हूँ घुकफा आपले क्‍या शत्रुता है कि अर्थ उठाओं ? आप 
युवराज्ञी महोदया से पसन्नवान्यर्वक्क विवाह कीजिए | में बीच में 
पडइनेबाला नहीं। में तो एक साधारण संडलेश्वर हुँ | इधर आप लोग 
उच्चकक्षा के महपुरुष हैं। में आपके बीच से क्यों पढ़ें ?”' 

यूक्रोटिड्स-- क्या मेंते सम्त गलती की ? शहज़ादी साहबा भी 
शैसा ही फ़र्माती थ्रीं। फिए मेरी ज्ञानिब से बेरख़ी का क्या सबब हैं? 
समस्त में नहों आता ॥ 

घुष्यसित्र-- ह एुक्र साधारण कक्षा छा भारतीय हूँ । भत्ता, अवत- 
देश के उच्च विचारों का सेद क्या जाव सकता हूँ? मैं तो आपको 
संबंगुण-पंपत्न समभता हैं, कितु उसके सत्र की बात क्या जानूँ ?! 

यूक्रेटिदस--“अब जवाब क्या करेंगे ?” 

धुष्प्रसिश्र--*में तो आज ही कल में दो माल के लिये सक्‍्दूविया 
चथा पेथेंस जा रहा हूँ। आपके गाज्य से आश्ञान्पत्र भी ग्राप्त कर 
चुका हूँ । 

यूक्रटिडप --' और शहज़ादी साहबा कहाँ रहेगी ?” 

पुष्यमित्र -- “उसका पुरोगम में क्या जान सकता हूँ ? यहां २हं, चाहे 
अवख़ चर्ती जाये ।? 

यूकेटिडप् तो क्या सेरी खदगुम/मी बिलकुछ बेबुनियाद थी ?” 

पुथ्यमिन्न - राजनीति-विशारदीं को उचिताजुचित संदेद हुआ ही 
करते हैं, इसमें कोई पश्चाताप की बात नहीं ।?' 

यूक्रेटिइस--''वों भेरी ग़लती सुआफ़ फ्रमादएगा, तालिबेइल्स 
साहब [7 

पुष्यमरित्र--' बह शाप क्या कहते हैं? बज़ीर साहब ! मैं वस्तु 
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ही क्या हूँ, यो आपके सामने खड़ा हूँ । में तो एक साधारण विधा्थीन 
झआत्र हूँ ।! | 

इस प्रकार बात करके थे दोनो अपनी-अपनी ओर चले गए । 
शूक्रेटिड्स महोदय ने थुवराक्षी के सम्पुख दो-तीन बार फिट प्रयत्न किया; 
किंतु कोई फल न निकला | हृध्यड्रा ने भी इससे एक बार सिश्कर 
अपनी असफछाता पर शोक प्रकट किया । श्रमंत८ पुष्यमित्र तो इधर 
-मक़दूनिया पधारे, और युवराज्षी बह्ख वापस चली गई" । 


उ.न्‍मतव५ ७ «७३ #22८५७ 4५ धरने ञक, 


नवम परिच्छेद 


कलिंग-नगर 


कलिंग का राज्य प्राचीम काल से स्यूमाधिक महत्तान्युक्त था। सम्नांदू 
अशोक ने अपने आदिम सबल काल ( २६१ इई० पू० ) में जब कलिंग 
पर आक्रमण किया, तब पराजित झोकर भी इसने प्रचंड संभ्ाम अवश्य 
किया था, जिसमें एक लक्ष कार्लिंग सेना काम आह थी। श्रमंतर उस 
प्रियदर्शी स्न्नाट ने इस पर अपना अधिकार स्वेच्छा-पर्वक शायद कुछ 
शिथिल कर दिया, जिससे यहाँ के राज्य-वंध का बढ नितांत छुप न 
हुआ, और प्रसिद्ध मद्दाराण खारवेख ने जब २९७ नंद-संबत्‌ ( २२३ 
हैं० पू० ) सें, १५ वर्ष की अवस्था में, गद्दी पाई, तब इनके सुप्रबंध में 
इसका प्रभाव दिनोंदिन बढ चलता, यहाँ तक कि इसने अति शीघ्र साम्राज्य 
को रूप धारण किया ॥ नगर का प्रसार भी शीघ्रता-पूचेक बढ़ा | इससे 
अनेकानेक धर्मशाले, न्यायालय आदि स्थापित हो गए । वहाँ उचित 
सम्मयों पर लोग भी एकत्र होकर प्रेम-पूर्ण गोष्ठियाँ बमावे थे। 
धर्म तालाओं में लोग निःशुल्क रहर सकते थे, तथा सधन लोगों के लिये 
सशुद्क विशिष्ट प्रबंध भी होते थे, जिसके श्रथ एक प्रबंधक्ष नियत 
एड्ता था। धर्मशाला का कार-बार उन्हीं के द्वारा चक्षता था। आज 
संध्या को कई नागरिक उन्हीं के पास एुक सचन-रसाल वृक्ष के नीचे 
एकन्न होकर वार्ताक्नाप कर रहे हैं । 

प्रबंधक--मित्री | आजकल अपने नगर की कैसी अपूचे उश्नति हो।' 
रही है ? देखिए, मारे भीड़ के धर्मशाल्ले में स्थान ही महीं मित्नता 7? 
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एुक बैश्य-- क्यों नहीं, सिनत्रवर ! यही बात हैं । बड़े महारत्र के 
समग्र से ही न्‍्यूनाधिक रंगत खिलने लगी थी, वथावि अब ओर ही बात 
है | कितना सु दर और ग्रशश्त उपचन बनवाया जा चुका है कि देखकर 
चित पसन्न हो जाता है | सारे नागरिकों को एक इसी से क्या कम आनंद 
मिलता है !?? 

कमठाने का कायस्थ-दिगे भी तो उसमें लाखों रजततपण थे ।? 

चेश्य--“यह तो है डी, जितना शुद्ध डाक्षोगे, वेसी ही मिठास' 
आवेगी |”? 

एक क्षत्रिय--'फिए देखिए, खिबिर-सागर से मगर को कैसी दीप 
मिक्षती है ? नेवारा खेलने, नहाने, घोने आदि के अतिरिक्त सेतु: 
( सिंचाई ) का भी काम चलता है ।” 

कमठाने का कायस्थ--“"ढगे भी तो उसमें पेंतीस लक्ष पण थे । बसी! 
भाँति ७१ ज्ाख लगाकर केसे घढ़िया रत्मनजटित चार स्तेंस पनवापुः 
ग़्छु्‌ है ११? + 

क्षशत्रिय--- तुर्हें तो भाई पण्ों का ही लेखा मूमता है।” 

कमठाने का कायस्यथ --“सुक्ते क्यों न? खिखते-लिखवे लेखभी भीः 
तो घिस जाती है । व्यय का लेखा छोड़कर भी सौंदयय केपा अमोकिक. 
है (? 

एक ब्राह्मण-- “वही तो दर्शवीय है ।”? 

एक प्राइविवाक का कायस्थ--"किर कुल्या ( नहर ) केसी अच्छी: 
बनी हैं कि जितने जानपद हमारे यहाँ श्राते हैं, वे इन्हीं की मशंसा करते. 
रहते हैं ।? 

वैश्य--- “करें क्‍यों न? धान्य की उपज उस प्रांत में दूनी दो गई है, 
और कितनी ही बिना जोती हुईं भूमि झुतने लगी है ।" 

क्षत्रिप--“फ्रि: देखिए, भाइयों | महाविज्यन्मासाद कितना बढ़िया 
बमा हैं कि आँख जिधर जादी है, उधर ही की दो रइती दे ।” 
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हैशग-« अवश्य, बड़ा ही सुदर पासाद है । 
घाहश - उसी के साथ यज्ञ भी कितना साँगोर्पग हुआ कि खारे 
बआचक अथाची हां गए ॥!! ' 
नापितत-«“ बह पड मा आपका अवश्य स्मरण रहना चाहिए । संयाजम 
भी सी अच्छा सिद्ध हुआ भा । 
चर्मझार-- “इस शाज्य में तीन ही लोगों के तो पी-छुक्के हैं । 
क्षत्रिय --  फिसफेन्धिःसक २? 
नापिव-- “बह तो प्रकट हो है भाई 
वैश्य-- वनब्र कहते क्‍या नहीं ??! 
सापित - यदि अब भी सम जान गए हों, ता खुनिए। हमारे यहाँ 
आहणों, युद्ध-कर्ताओं तथा दमदानेबालों को चेत-ही-वेन लिखते हैं । 
कमटाने का कायरप-“कमठानेवाले बेचारे कया पाए जाते हैं ? 
दिनभर परिश्रम करके यदि संध्या तक भोजब-सर को सिल गया, तो 
फौम-सी बढ़ी बात हो गई ?” 
नापित--/यह यात श्रसजीवियों की हैं। उसको भी छुछ कम नहीं 
मित्रता । मुख्य बात निरीक्षकों वथा उकेदारों की है। ठेकेदार अदुत 
पणों का यदि कार्य बनाएँगे, तो पंद्रह सहसलत से कम स छेंगे । उधर मिरी- 
क्षकगण अपना दुश भतिशत भिक्राल ही लेते हैं ।! 
कसठान' का कांयर्थ --' यह स्वप्न आपने कहाँ देखा ? क्या धर्मन्‍्हीम 
हैं कि इतना ले ? वेचार पाँच प्रतिशत के आये एक कार्पापण तो छूते 
नहीं ।7 
वेश्य--“पंच प्रतिशत तो उत्फोच हुआ ही नहीं !!? ( सब लोग हँसते 
डं। ) 
क्षन्निन्‍्र-- “अच्छा, अब युद्धकर्ताओआं पर आइए । वे वेचारे तो 
जीवन ही। पण पर खखे रहते हैं । इतने पर भी विशेष पाए क्या 
आते हैं ? केवल साधारण वेतन पर ही कालक्षेप होता हे या महीं 
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देश्य--- केतु चद्ठ वेतन ही इतर तत्सम ग्रेचकोंबाछे से द््मां 
कया नहीं है! ??? 

सापित-- फिर झंग-देश से जो प्रचंड हयूठ हुई, इसके आधे से अधिक 
मणि, रट्य, घयादि राजकोष में कब आए ? शेप छूट क्या गुझे सिल्ल गईं ?” 

क्षत्रिय-- इतमी-सी बातों का लाज्च तो करते हो, किंतु जोखित्त 
नहीं देखते कि सामरिक जीवन में क्रितसा है 

वेंश्य--“प्रायः प्रतिवर्ष विजयन्यात्राएँ भी तो हो रही हैं, उम सबरमें 
आप लोगों के हाथ कुछ लग ही जाता है । क्षत्रियों की तो कोस-कौस पर 
फेली हुईं स्वंधावार परंपराएँ ही क्या कम हैं, जो यहाँ सी इस लोगों 
को मिवासार्थ मिल्चती हैं 7! 

कमठाने का कायस्थ--'फिर उनके सामने व्याय,मादि के लिये 
कैसे-के से सु दर, स्वास्थ्यप्रद मैदान बने हुए हैं ? भाई | आप ही लोग 
सो राजा हैं ।” 

क्षत्रिप--“ये सारी सुविधाएँ जीवन देने की तत्परता पर मिदावर हैं । 
फिर इस विभाग सें भी केवल क्षत्रिय नहों हैं; देखिए, हमारे सम्राट ने 
डोरियों ( मेहतरों ) की भी सेना बना खत हैं। उनका भी मात 
हमीं लोगों के सामान हैं या नहीं १?! 

चर्मकार-- इसमें क्या संदेह हैं ! किंतु हम छोगों, क्मकारों आदि 
को वहाँ भी कोई नहीं पुछुता ।? 

क्षत्रिय -- “पूछने में तो अग्ु-मात्र भेद नहीं। आप लोग इहवर्स शुद्ध 
"के निकट जावे कब हैं ? * 

कर्मकार---/है इस कथन में भी बहुत कुछ सार, किंतु इतना इम 
फिर भी कहेंगे कि शूदों का अनादर न्‍्यूमाधिक होता अवश्य है ।” 

ब्राह्मप--''किस प्रकार से ? ऐसा होना में तो अब आय-समभ्यता पर 
वकल्लंक समकूं गा।! | 

चर्म फार-- तब पहले यही बतलाइए कि सारी बाह्मसन्जाति पूरी-की- 
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पूरी कर-मुक्त क्यों है? जब हसारे सम्राट महोदय अपनी विजय-यात्रा 
में, अभी ठीन-चार साल हुए, कन्याकुसारी को पघारे थे, तब उन्होंने 
सहस्नों थान तुलांबरों तथा पारंबरों तक के केवल ब्राह्मणों और श्रमणों 
को क्यों। दिए ? किसी ने कभी क्या कोई चमर-भोज भी किया है ? 
बद्यश्रोत्न तो नित्य ही हुआ करते हैं ।? 

धाह्षण---'राजगुद्द के मित्र शाजकुमार ने अभी चार ही पाँच वर्ष 
हुए, क्या एक चमर-सोज् न किया था ? ब्राक्षणों को कर से सुक्त हमारे 
सम्राद ने अपने राजसयन्यज्ष के संबंध में केवल कृपा के रूप में क्रिया 
था । ऐसा कोई मियम नहीं है । अजुग्रह कोई किसी पर कर सकता 
है । कन्याकुमारी पर का दान भी साधारण निवस के अजुसार हुआ 
था ।? 

क्षन्रिय--'फिर यह भी तो देखा जाय कि सम्रादू ने उसी राज्य के 
संबंध में अद्तीस ल्क्ष का दान पौर जामपद्‌ को भी तो दिया था । 
इसी प्रकार सुत्य, गान, वाद्य, सभाओं, प्रदर्शनी शआवि के द्वारा उन्होंने, 
समस्त जमता को क्‍या प्रसन्न नहीं किया ?”! 

मापित--/इतना मावसा पड़ेगा कि इसारे सम्राद की कृपा समभाच: 
से सब पर रहती है।यह व्यक्तिगत प्रश्य छोड़कर सामूहिक रूप से 
विचारना चाहिए कि श्रकेके ब्राह्मण ही क्यों मुख्य दाम-पात्र माने 
ज्ञाते 

पर्य-- यह सी तो समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के मुख्य 
रक्षक वे ही हैं। आय-घर्म एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म कहा जा सकता है | 
इमके स्वाथ-स्याग स करने से अपनी संस्कृति क्या इतनी उच्च होती, जेली 
पह्ट श्राज हे / यह दान वास्तव सें जाति-विशेष का न द्वोकर विद्या के 
किये हे । 

क्षत्रिय-- “आर नहीं, तो क्‍या ? जितने उत्तमोत्तम भ्र'थों से हमार 
देश पं घन सुशोझित है, उनमें से ५४ प्रतिशत के रचयिता हैं कौन? 
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मैं तो कहूँगा, ब्राह्मणों को दान देना अपनी संसक्ृति एवं घर्म का रक्षण 
करना है” 

ब्राह्मग-- “धन्य दे आप महाशयों की उदारता को । रही बात श॒द्ठों 
के निरादर की, सो पहले मैं यह जानता चाहूँगा कि इन अहयशयों को 
क्या श्रसंतोष है ? मेरा तो विचार ऐसा है कि अपने यहाँ अब सप्नी 
बर्णों में गुणों का समादर है !”? 

नापित--“सबसे पहले मुझे यही कहना हैं कि आप मसहाशय 
अपने को आय तथा हम लोगों को अनाय॑ क्यों कहते हैं ” 

आाह्मण--शआ्आर्य तो एक जाति का नाम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
जेश्य, सब आरय॑-जाति के भनुष्य हैं । इतर भारतीय द्वाविद, कोल, भाग 
आदि कहलाते हैं । शूद्ध भी एक जाछि का नाम है । इन नामों में कोई 
मिरादर को बात नहीं। आप लोग प्रायः व्यापारानुसार अपने-अपने 
जत्थे बनाए रहते हैं, और उन्हीं मामों से पुकारे जाते हैं । उन सबका एक 
जाम अनाये सुगमता-मान्न के विचार से रख दिया गया है । यदि आप 
अह्दाशय इस माम की ठीक म झ्म्कें, तो कोई द्वितीय संबोधन सब सामूहिक 
जातियों के मरिमित्त बना सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी । 
'बिनती यह है कि इस नाम में कोई निरादर का भाव नहीं है ।” 

मापित--“मैं कहूँगा, महापद्चमंद का नवन॑द-पंश क्या करेंचल भापित 
होने के कारण आयों द्वारा तिरस्कृत न समझा गया ??! 

ब्राह्मणा---/कदापि नहीं । स्वयं महापद्यनंद के दरबार में पाशिमि 
ऋषि वर्तमान थे, और उन सम्ताद का भान करते ही थे । कात्यायव 
ऋषि ने भी इस वंश की सेवा पूर्ण भक्ति के साथ की थी । नवनंदु-बंध का 
पतन मुख्यतया मंत्रियों के विरोध से हुआ । उसमें कोई जातीय प्रश्न 
सबत म था ।” 

नापित--/क्रितु वह विरोध ही क्यों हुआ ? क्या उसमें जातीय 
निद्ा की दुर्गंधि मं थी !! . 
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क्षन्रिय-- कदापि नहीं । वह दो केबल दाजनीतिक प्रश्वों पर 
आधारित था । झुदय विरोध मंत्री शकटार से विज्ञी कारखान्मान्र से हुआ 
था । शजदशोर के पतवेत्याद हुआ ही कावे हैं । अब उ्र्य सोच-चेश पंगा 
पतमोस्मुख ६ ? 

बसदार-- अर, गीता का वह श्लोक कोई नहों पढ़ता, जिसमें 
अवायों का गालिल्‍्मवाम हुआ है ।?! 

ब्राह्मग॒-- “शायद आपका एयोजन 'अनार्यक्ुश्मत्व्यम हर्तिकसजु ने | 
वाछे श्लोक से हैं। क्‍यों न सिन्र ?! 

चर्मकार-- यही बत है; क्य। यहाँ हम ज्ोगों को खुत्तेलहुल गाली 
महीं दी गई है १ 

ब्राह्मण---"हैं' अवश्य, किंतु यह मत-कथन महाभारत-काल का हैं, जब 
आयी का अतायों से युद्धू-खा हो रहा था । अब तो प्रेम-पूर्ण समय है ।! 

कायस्थ -- "किंतु बनी तो गीता बादरायण व्यास द्वारा श्राय; ३०० 
चरण हुए, तभी १?! 

ब्राह्मण -- किंतु उन्होंने वाक्य भगवान्‌ श्रेक्षष्ण का कहा है, शरौर 
कादा-विरद्ध दूधण बचाने के लिये बहुघा उसी समय के विचार गीता 
में रखे हैं । 

भापित--'हम लगें को इस विंपय पर अर्भी संताप नहीं 

क्षत्रिय -- “यदि ऐसा है; तो जातीय ऐेक्य-सम्मेलन की आवश्यकता 
समझ पड़ती हैं । अ्रभी थोड़े ही दिन हुए, हमारे अग्नह्मस्कि ( दावाध्यक्ष 9 
महोदय भी इसकी आवश्यकता के विपय में एक दिल ऋथन करते थे ।! 

चर्मक्नार-- मैं भी इसे योग्य समझता हूँ । बातें तो आप लोग प्रेम- 
पूर्ण करते हैं, किंतु व्यवद्वार में अंतर पड जाता है। अभी अपने यहाँ 
भीति-भोजाथ निर्मश्रण अथवा कम्या-पुत्र के विवाह का अनुरोध 
कर बहू, ता आप लोग यह्दा-तद्ठा करने क्गे ।! 

आदाग-- जब सम्मेलन का ही विचार हो रहा है, तब विशेष 
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कथनोपक्धन की अ्र्मी क्या आवश्यकता हैं ? हम लोगों से अधिक विशेषज्ञ 
वहाँ एड्न होंगे, ओर सप्के चित्ताजुसार निर्णय हो जानेगें ।! 

बेश्य--( अवंधक से ) “इव दिलों, महाशयजी ! दिदुसती बाई 
धर्मशात्रे में इस समय प्रायः आया करती थीं, क्या आज नहीं आह ”? 

अरवंधक “आई तो हैं, यदि इच्छा हो, तो छुलवा भेज । 

पेश्य- अवश्य बुलदाइपएड क्यों महाशयों | गाना झुनने में कोई 
थापत्ति तो नहीं हे ?”' 

चर्सक्रार--/ओर किसी को तो होगी महीं, इन आद्वाण देवता से 
पूछ लीजिए, यह कहीं नाक-भों मे प्रिकोड़ने लगें ॥! 

ब्राक्षण--भाई, में तो सामान्याशओ्रों के संग्रह में प्रायः बैठता महीं, 
कितु यह भी नहीं करता कि, समाज से सागकर इतरों के आमंद भें 
बाधा डालू 

चेश्य--'“बड़ी कृपा हुई, महाशय ! ( अश्ंधक से ) तो फिर उन्‍हें 
बुलवामे की कृपा हो जाय | श्राज की टॉय-ठोंय के पीछे कुछ आनंद ही 
था ज्ञाय; और क्या ?? 

प्रबंधक -- "जैसी इच्छा ।” कहकर पक सेवक द्वारा बाईजी को 
घुलवाता है । बह तीन वायकारों के स्राथ श्राकर, मत-मस्तक हो सभा को' 
नमस्कार करती है । 

चेश्य-- “आइए सहाशया | विराजिए । यह आसन हैं ।”? 

बिंदुमती--“बढ़ी कृपा हुई, जा आज किए मेरा सूमण हुआ। 
कह्दिए, क्या आज्ञा है (” 

वैश्य -- “कोई फड़कता हुआ गाना सुनाओं ।”! 

बिंदुमती---/जो आशज्षा 7 कहकर तानपूरा के साथ गाती है | एक 
चाझकार पखावज की ठेक देता जाता है । 

करे यह जोबना जुलमी जोर। 

अंग-अंग सो काम तरंगें उठें महा घनघोर । 
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लोक-ज्ञाज, कुल-कानि बचे नहिं परी तरंग हिलोर ; 
चैखत रूप-रासि कान्हा की नचे सदित मन सोर। करें० । 
चर्मफार-- वाह बाईजी ! वाह ! क्या ही सुदर गाना सुनाया है ।/” 
क्षत्रिय-- “अब एक और सुवा दीजिए, तो चित्त गदगद द्वो बाय 7” 
विंदुभनी--जो आज्ञा ।? कहकर फिर गाती है -- 
घड़ी नित करती समसे होड़ । 
काम पास होने से लगती खब मचाने दोड़; 
पूरी सरपट चाल भागकर बन जाती है घोड़। 
काम न होने से इठलाती, देती साहस छोड़; 
'नहीं ब्िसकती ज़रा जगह से, करिए जतन करोड़। 
बार-बार देखिए न तो भी सकती यह थल्न छोड़ ; 
जी में आने लगता बस, अब डालें इसको तोड़ । 
सब खोग मुक्त कंठ से प्रशंसा-सूचक वाह-वाह करते हैं, और गायिका 
-नत-मस्तक होकर प्रणाम के साथ पसन्‍्नता प्रकट करती हे । अनंत्तर वैश्य 
और, क्षत्रिय महोदय उसे कुछ-कुछ पारितोषिक देकर बिदा करते हैं। 
सम्मेलन के प्रबंध का भार ब्राह्मण तथा क्षत्रिय मित्रों पर छोड़कर 
“यह सभा समाप्त होती है | उचित समय पर ये दोनो सहाशय दामाध्यक्ष 
की सेवा में उपस्थित होकर आलाप-संलाप करते हैं, ओर फिर ये तीनों 
मद्दामंत्रीजी से बिनती करते हैं । वे सम्राट का भी आशय लेकर एक 
संगदन-सम्मेलन की आयोजना करते हैं। यह निश्चय किया गया है कि 
आय: २०० प्रतिनिधियें की सभा छुलाई जाय, जिसमें राजसेवियों तथा 
पौर जाम पढ़ी के ले:ग उपस्थित हों | राजवर्ग की इच्छा सदेव रहा करती 
थी कि लोकतंत्र जमता से यथासाध्य स्वंधिय रहे | अतएव सम्मेलन 
का आयोजन स्व महामंत्री महोदय के सभापतित्व में राजप्रासाद 
सें ही किया गया। कोई संकोच अथवा भय न हों, इस कारण 
स्वयं सम्रादू की उपस्थिति उसमें म रखी गईं, कितु गुप्त रूप से 
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उसके मिरीक्षण अथच कथव-श्रवण का प्रबंध उनके लिये भी रखता 
गया । 

सम्मेलन में सांधिविश्रहिक, अक्षपटलाधिकत, महादंडकवायक, 
महासेनापति, दुंडपाशाधिकरण आदि अंचब्रियों की उपस्थिति खत्ती 
गई । अन्य साधारण शजसेवियों आदि में अग्रहास्कि, आयुक्तक 
( ज़िला-ऑफिसर ), आज्ञापक, कुक ( गज-दल्व का प्रधान ), कुलिक 
( प्रथम कारीगर), गोष्ता ( उपरिक, प्रांत का गधनेर ), भौत्सिक 
( जंगल का अक्सर ), चर ( ख़फ़िया पुलीख ), चौरोदरणिक € चोर 
पकड़नेवाला ), तलवाटक ( पटवारी ), दंडपाशिक ( पुलीसमैन ), दूत 
( चर ), दीसाध्यलाघनिक ( सझ़त चोर पकड़नेवाला ), द्वांगिक ( लगर 
का प्रधान शासक ), मसगरअंष्दी ( मुख्य सेठ ) निगम-संचालक 
( बैंक-एजेंद ), पौर ( सागरन्प्रजा ), प्रतिनतेक ( सक़लीब ), प्रथम कायरथ 
( चीफ सिकत्तर ), प्रसाधक ( शवारकर्ता ), जानपद ( देहाती ); 
सटाश्यपति ( रिसाले का अधान ), महत्तर (सुखिया ), विमयशूर 
( महाअतिद्दार ), शौक्षिकक ( चुगी का अफसर ), सार्थचाह ( म्रथम 
कारीगर ) आदिकों के प्रतिनिधि वहाँ एकत्र किए गए । इनके अतिरिक्त 
जनता के भी प्रायः १०० मसतिनिधि भिमंत्रित होकर पधारे, ओर मियत 
समय पर सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ हुई। पहले कुछ थोड़े-से सदस्यों 
की विषय-निर्धारिणी समिति एकत्र हुईं। इसने छुली सभा में रखने 
को विधिधि विषय नियत किए । अनंतर जनता के प्रतितिध्रियों ने अपने- 
अपने कष्ट तथा विचार प्रकट किए, जिनके प्रेम-पूर्वेंक रचित उत्तर राज- 
सेवियों तथा इतरों द्वारा भी दिए गए। विद्यापीठ से भी कुछ प्रवीण 
जिद्यार्थी मिमंत्रित हुए थे। इनमें से भी कुछ लोगों ने अपने-अपने 
विचार प्रकट किए | अनंत्तर महामंत्री ने दो अबाने विद्यथियों को 
व्याख्यान देने की आजा दी । उनसे से एक का तास संपत्ति था, जिसने 
इस प्रकार केथन किया--- ह 
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संपत्ति का व्याख्यान 

सभापति महोदय) बहनों और भाइयों ! आज अचान की श्राज्ञा से: 
मैं भी विद्यापी: की ओर से भारतीय समाज के विषत्र में आप महालु-- 
भादों के सम्मुख अपने हटे-्फूटे वाक्य विचारा्थ उपस्थित करता हूँ, 
समसाज-शासत्र का ही झुख्य अध्ययन मैंने किया भी है, जिससे इन कथनों, 
में हमारे विद्यापीठ के भी विचार आप महाघुभाषों के सम्मुख आएंगे ।' 
सम्ताज के विषय ता अन॑त्तपाय हैं, किंतु उसमें से यह सम्मेलन आज 
धामिक, रामनीतिक, व्यापारी तथा जातीय विषयों पर विचार कर रहा 
है । व्यापारी कक्षा में शिल्प भी आ जाता है। इन दोसों विषयों पर 
सम्मेलन सें बहुत कुछ कथनोपकथन दो चुके हैं, और सेरे लिये कुछ 
अधिक शेष नहीं । राजनीतिक लिपय पर मेरे मित्र अंशुभालीजी कथम- 
करेंगे । शैष दोनो पर में निवेदन कर रहा हूँ । 

जातीय विषय आरत में इस प्रकार है कि जब विजयार्थ आया का' 
आगमन हुआ्रा, उस काल यहाँ कोल, द्राविढ़ और नाग बसते थे । कोलों 
की संख्या न्‍्यून है, तथा नागों का आरयों ने ऐसा आदर किया कि दे 
भी अन्न तक पक अकार से आये ही हो शाए हैं। भागों के आदर से. 
यह भी सिद्ध होता है कि विज्ञयी आयों ने केवल विजय के आधार पर 
माचीम भारतीयों का निरादर न किया, वरत्‌ गुणों का समुचित मान हुआ | 
इस प्रकार हमार ॒यहाँ दो ही जातियाँ प्रधानतया रह गईं हैं, अर्थात्‌, 
आय और ब्वाविद । ब्राह्मणों में भी हमारे यहाँ पंचगौढ़ और पंच- 
क्षाविद्द हैं, जिससे प्रकट है कि योग्यतानुसार द्वावि्ञों का भी सान 
हुआ । आयं-शब्द कुछ गोरवान्वित हो गया है, जिससे अनाये नाम: 
एक प्रकार से निंदित-ला समझ पड़ने लगा हैं। यचन सोग सिंघु-नदी. 
के कारण हमारे देश को हिंद तथा देशवासियों को हिंदू वहते ही हैं। 
इस नाम के अधिकाघिक अचार से बोल-चाल में आर्य तथा अनार 

शब्दों का अंतर मिट सकता है। कुछ अजुब्नत द्वाविद्ञों को अपने साथ: 
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आया के वेबाहिक संबंधों को कमी तथा भोजनादि-संबंधी व्यवहारों 
की अनता खटकती-सी हैं । भोजनों क विषय में तो कोई विशेत निषेध 
है नहीं । मल्तिच कार्य कामेबालों के साथ न बंठने का विचार जातीय 
अभिमान न होकर केवल माल्िन्य का तिरसस्‍्कार है। स्वयं श्रीराम ने 
प्रेमन्भाव के कारण शबरी भीलनी के जूठे बदर खाए । सल्िन काये 
उठानियाल्षों में भी यदि कोई स्वच्छ होकर किसी उत्कृष्ट स्थान में आया 
का निर्मंतरण करे, तो जाने में कोई नाहीं न करेगा । स्वयं गातम बुद्ध 
ने एक वेश्या का भोजनाथ निमंत्रण स्वीकार किया ही था। विवाहों 
के विषय में आये लोग शूद्राओं ले बराचर परिणीत होते आए हैं। 
आया में कृष्ण ह्ंपायन व्यास से बढ़कर कौन चित्र हुआ हैं, यद्यपि वह 
स्वयं दासी-पुश्र थे । सब बातों का प्रयोज्नन यह हैं कि हमारे यहाँ 
सदा से गुणों का साम होता आया हैं। ऋग्वेद में अनारयों को जो 
स्थु आदि नामों ले पुकारा गया है, वह केबल श्न्नता के कारण, 

कि जातीय अभिमान-प्रदर्शनार्थ | श्रनाय लग स्वयं आायों से पृथकन्स 
रहे । सूत्न-काज़ में आकर इम लोगों ने पूर्ण उत्साह के साथ आय-चधर्म 
अपनाया हैं । शव जितना कुछ पार्थथय दिखाई देवा है, वह केवक्ष 
अजुश्षत अनायों से है। इसी प्रकार जो आर्य अवनति कर गए, 
उनकी भी शूद्ध-संज्षा हो गड्ढे । विवाहादि की बहुतायत का यह प्रश्न हे 
कि व्यापाराजुसार ये लोग स्वयं प्रथक जत्थों में विभाजित रहते हैं, 
जैसे बढ़ई, लद्दार, कोरो, चसकार शादि । ये सब खाब-पान, विवद्धादि 
मायः अपने ही अपने बर्ग में कावे हैँ। फिर इतेरों से इसके ववाहिक 
संबंध हों केत्रे ! वरण्‌ इन्हीं वर्गों के उदाहरण से स्वर्य आयोंमसें भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों के वर्म दिनोंदिन इतरों से इथकन्से होते 
जाते हैं। इस बात से इतना जञाभ भी है कि इन वर्गों के सदस्यों का 
संगठन आपस में बहुत बढ़िया रहता दे फिर भी इस वर्मीकरण से 
एक मददती हानि भी भविष्य में संसव है । मारतीय समाज के श्रांतरिछ 
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गर्चड पार्यक्य से सामूहिक संगठन बहुत कुछ शिथिल्ल पढ़ सकता है। 
यद्यति यह दोष अर्मी वृद्धि का रहीं प्राप्त हुआ है, तथापि भविष्य में 
इयके द्वारा भारतीय शक्ति और संगरन में भारी क्षति संभव है । यहाँ 
तऊ तो जातीय प्रश्नों का कथन हुआ । ( सब लोग हर्ष-सुचक करतल- 
ध्यवि कराते हैं।) ऋब घामिक विषय उल्यया जाता है। कोलों की 
कोई वार्मित्र महता ते थी, ऊिंतु द्वाविड्ों की सुख सामग्री तत्कालीन 
आये से श्रेष्र थी, तथा धामिक व्ज्षति भी कस न थी, यथपि योति- 
लिंग पजम-मत्र में वह गिरी हुई थी, जिसकी प्रचंह शिंदा ऋण्वेद में 
उचित ही हुईं | इस एक बात के छोड़ देने से उनकी घारमिक उन्नति 
भी उच्च थी । इनके यहाँ चेद-पर्व-फाल सें लिंहवाहिती साददेवी की 
मूर्तियाँ बहुताशव से प्रात हैं, तथा ध्यान-मान ब्रिनेन्न शिव की, जो 
पशुपति हैं, और बरिशूल घहुण किए हुए हैं। श्ार्यों में पीछे शिव, 
मातृरेतबी, हृष्ण, बाग, जंतु, बक्ष, परायाण, योग, शक्ति, संसार-भक्ति 
आदि के जा पूजन-विधान उठे, उसके सूल इससे पाए जाते हैं। 
अनंतर हमारे ऋगेद में केवल पामात्मा की शक्ति से सशक्त ३३ 
देवताओं के पूजण ग्राकृतिक शक्तियों के रूप हें हैं । ऋण्वेद फां 
श्रम उपयुक्त व बिद्ठ धर्म से उच्चतर सहीं है, यदि इससे केवल 
लिंग-पून्रमन्भाव निकाश डाला जाय | ऋ्वेद में रुद्र एक साधारण 
देवता हैं, जितका पद इंद्र शोर उप्र से निम्नतर हैं। अनंतर यजुवेद 
तथा अख्र्व॑देद में उपद्र ( विष्यु ) की तो थोड़ी ही उन्नति होती है, 
किंतु सदर ( क्षिव ) इंश्वत्ता को प्राप्त हो जाते हैं । इस शैव प्रभाव-यृद्धि 
में आयों के धर्म पर अनायों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । रुव द्वाविड- 
पबाव देवता से बहुत कुछ मिलते थे, जिससे उन्हीं के द्वारा रद की 
सान-बृद्धि से यहुरवेद में रत ( शिव ) का हेश्वरत्व पाया जाता है । श्रन॑तर 
आरयो ने बेदांत में परमात्मा का सर्वोच्च गिगुश भाव निकाला, जो जनता 
द्वारा अग्माक्न होने से व्यक्त हो गया। जन-समुदाय में बहुत बढ़ी संख्यों 
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आनायो की ही थी, अतारुद उन्हीं के प्रभाव से ते केवल झेव पद बढ़ा 
बस्त परमोच्च वेदांतन्मत त्यक्त ह। गया, और एक ओर तो अजीश्वरवादी 
बौद्ध एवं मेंन-मत प्रधल पड़े, तथा दूसरी ओर भियुसस बढ्म को त्याज 
मे कहता हुआ सगुख ब्राद्म विचार को उत्कृषतर सामनेबाला गीता का सत 
मिकला । इस प्रकार हमारे घासिक विकास पर भी अनायों का पूर्ण "भाव 
पढ़ा । इतने पर भी दाबिद जमता के बाहुल्य से जो प्राचीन शरीरणाद 
बोकायत-मत के रूप में चछाता था, वह कुछ घ्ज्ञत होकर झब भी 
पौराणिक मत के रूप से चल्त रहा है । हमारा सहानातयणीय डपनिए 
विष्णु को वासुरेत कहता है | हम आज्ञ भी पहाड़ों, वढ़ियों, दृक्षों, 
आग, पक्षियों, नागों, गायों आदि के पूजन मरी आदि से बचने को 
करते हैं, तथा इसी अभिम्राय से रीतियों, मंत्रों, जादू आदि के काम 
कराए आते हैं।आवागसम, कर्म और मुक्ति पर कोई लिचार वहीं 
करता । यह मोटिया मंत्र ज्ञो सर्व-साधारण मे चलन रहा है। वह हसारे 
समाज पर अमार्थों तथा श्रपरित शआ्रार्थो' के अभाव का साक्षी है । अतएुव 
प्रकट है कि आय॑-सप्र ने अगार्न-सत पर ने केवल बीयता आरोपित न की, 
चरनू उन्हीं के यग्यताबुसार अपनों प्राण्रिय धर्म भी समय-समग पर 
नीचा बसाया है। सेरी बिनती ग्रह है कि हम लोगों तथा हमारे पूर्व 
गुरुषां का अगार्यों पर नीचता श्रारोपित करने का कलंक नहीं लग सब्ता | 
€ सारी सभा साधु-साथु कहकर करतन्-ध्यति काती है । संपत्ति सद्ाशय 
अब अपने आसय पर विराजते हैं, तथा सभायति की श्राहु। से अंशसाजी 
महाशय व्याख्यान देने खड़े होते हैं । ) 
अंशुमालों का व्याख्यान 

सभापति महोदय, मान्य महिलाओ तथा र२द्ग पुछता ! मेरे पूवेवर्ती 
बक्ता सहोदय ने समाज के अन्य भागों पर अपना प्रभाव पूर्ण अभिभाषण 
जिस उत्तमता से किया है, चद् सभी पर विदित हें । मेरे लिये केवछ 
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शतरतीति का विषय रह गया हैं। अपने यहाँ प्राचीन काल में सांख्राज्य 
कोई भी वन्त न सका, तथा प्रायः ठेढ़ सौ वर्षा से ही यह शुभ संस्था 
भरत से स्थापित हुईं हैं | इस विषय पर हमारे अध्यापक महोदय इन्हीं 
दिल्लों उत्कृष्ट भाषण कर घुक्रे हैं। अतणव में कवल वतेमान भारत का 
बर्गात कर गा । जब से अलिकसु दर का प्राक्रमण सप्तर्लिषु पर हुआ, 
तभी से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतया बदल गईं है | जब तक 
भागष सात्राज्य सबस्त रहा, तब तक भारतीय अभाव वबंज्ु-प्रदेश तक पर 
स्थापित बना रहा, किंतु जब से बोछ्-मत के दया-बाहुल्य का बल 
सापञ्राज्य पर अलुचित प्राबव्य से विस्तृत हुआ, तभी से भारतीय ऐक्य 
सव्ट हो गया | यहाँ फिर से खंड राज्य स्थापित हो गए, और हमारे 
सप्तसिधु-पत तथा निंधु में यवम-शासन चल रहा है | इस काल भारत 
में मागध, कालिंग तथा यवम-बल स्थापित हैं, अथच दाक्षिशात्य भारत 
में भी गड़बद है । सुख्य-सुझा समयों पर साम्राज्य को दीधघे संझया सें 
सेना की आवश्यकता पड़ सकती है । अतएव सारे पौर जानपढ़ को 
शब्धाभ्यास का न्यूनाधिक ज्ञान प्राप्त करना योग्य है। समाज के विविध 
अंगी का आपम में पूण संगठन होना चाहिए ।। प्रत्येक भारतीय देश- 
रक्षण का न्‍्यूनाधिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर भी समझे | जाति के रूप 
में यवनों से तो' हमारा मेल संभव नहीं, क्रितु मागध, कालिंग, अभिरसंध 
बथा विदर्भ-राज्य यदि किसी भाँति आपसी मगसेजी छोड़कर एक संघ 
बता सकते, तो यवमों का सारा भारतीय दर्प क्षण-भर सें चूर्ण दो 
ज्ञाता । मेरी सम्सति में यह ससय भारत के लिये न्‍्यूमाथिक चिंताजनक 
है, ओर इसके लिये अपने रामसंडल को पर्णतया व्यवसाय करना योग्य 
है, सुब्यवयया कलिंग और भगध को । विद्याएँ तो सभी उपादेय हैं, 
तथापि इस समय सबके लिये ससएशास्त्र की स्ुख्यता हैं । ( सभा साधु- 
सातु कहकर हर्प-सचक करतल ध्वनि करती हैं, तथा अंशुमाली महोदय 
अपने आसन पर विशजते हैं। ) 
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सभापति का व्याख्यात्र 

सजनों | अनेकानेक धन्यवाद हैं कि आपने पूर्णा ध्याम के घाथ हमार 
अक्ताश्ों के व्याख्यान छुने, विशेषत॒या अंतिम दोनों के । आशा है, इस 
सम्मेलन के उपडेशों से आप सबमें समुचित संगठन की अभिवृद्धि होगी, 
और सभी के चिक्तों में अन्यों से उपालंभ का कोई विचार जनता में 
'म रह जायगा । समा-शास्त्र पर भी सर्वों को पूर्णो ध्याव देना होगा, 
खथा अपनी घामिक प्रवृत्ति इश्चति की ओर ले जानी होगी। आशा 
है, उपयु क्त विचारों का पोषण सभी सज्जन करेंग्रे । जो महाशय इस 
अद्वाब के अनुकूल हों, वे कृपपा हाथ उठावें। ( सारी सभा हाथ उठाती 
है। ) अच्छा, धन्यवाद | अब जो सजन इसके प्रतिकूल हों, वे कृपया 
हाथ उठाब ।( कोई भी हाथ नहीं उठादा। ) धन्यवाद ! सारे प्रस्ताव 
सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुए | अनंतर सभापति तथा उपस्थित सलनों को 


अन्यवाद दिए, गए, और सम्मेलम विसर्जित हुआ ! 


दशम परिच्छेद 
बंदी-शुह्द 


संगठन-सम्मेलन समाप्त होने पर दूसरे ही दिन दो अतिबतेकां के साथः 
साम्राज्य का एक सामरिक उपमंत्री विद्यापीठ में जाकर पहले झुख्याचाय 
से सिल्ा, और फिर उन्हें साथ लेकर अंशुमास्तीजी के स्थान पर उपस्थित 
हुआ । इन्होंने थथायोग्य अभिवादन किया, और सब महाशय आसनों 
पर विराजे । अनंतर आल्ताप दोने लगा। 

सामश्कि इपमंत्री--“प्रियवर अंशुमाल्तीज्ञी ! ग्रापका व्याख्यान सुनकर 
महासंत्रीजी बहुत प्रसन्न हुए हैं। उनके सुख से सम्मेलल का विवरण 
जानकर सम्राट महोदय आपको देखना चाहते हैं।आशा है, आप' 
प्रसेब्नता-पूर्वक भेरे साथ चलने की कृपा करेंगे 

अंशुमाली--( आचार्य से ) “आचार्थ सहोदय ! इस खंदेश से सुफे 
कुछ आश्चर्यनसा हो रहा है । आपकी क्‍या थाज्ञा हे ? जाने में कोई दोष, 
में भी नहीं सममता |? 

आचार्य--/हमारे यहाँ के योग्यवम विद्याथियों का इस साम्राज्य से' 
मान सर्देव होता आया है । आपने देखा ही था कि गत वर्ष भी ऐसा ही 
हुआ था । में समझता हूँ, आपको सहर्ष जाना चाहिए ।! 

अंशुमाली-- देव के दर्शन करने में सुक्ते क्या आपत्ति हो सकती है, 
वसनू इसमें तो मेरी मान-धुद्धि ही है । मेरा विचार केवल इतया था कि: 
एक विदेशी छात्र के संबंध में इस मकार का सान कुछ अनोखान्खा 
लगता है, क्योंकि इसकी इच्छा स्वदेश-गमन की स्वाभाविक होगी |”! 
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सामरिक उपमंत्री--“कहना आपका योग्य ही हे, किंतु देंद के दर्शनों 
से क्यों चिंता हो |” 

अंशुमाली--“चिंता की कौच-सी वात है ? चलिए, चलता हूँ 

अन॑तर स्थारोही हो आप महामंत्रीजी की सेवा में बपस्थित होकर 
केबल्ल उन्हीं के साथ सम्राद्‌ के अंतरंग मंत्रणगार में पहुँचाएं गए, तथा 
विनयावनत होकर विशजे । 

मदमंत्री -- अंशुमाली महोदय | आपका सम्सेज्ञनवाला व्याख्यान 
बढ़ा गंभीर हुआ । देव उसे सुबकर बहुत प्रभावित हुए हैं ॥” 

अंशुभाली-- ध्यह मेरा परस सौभाग्य है, तो भी कहना ही पढ़ता 
है कि मेरे कथन नि्तात साधारण थे | सभी राजनीति-बेत्ता ऐसी बातें 
जानते हैं। में अपना अहोभाग्य सममभता हूँ कि सुगमता-पूर्वक देव के 
अत्लभ्य दर्शनों का लाभ ग्रांप्त हो गया। क्या मैं जाव सकता हूँ कि किस 
अकार से आश्चा-प्राष्ति द्वारा मैं इस महती कुपा को और भी इद्धिमिती 
कर सकेगा ?” 

भहामंत्री-- हमारे यहाँ का राजनियम हैं कि क्लिसी से परामर्श करने 
के पूर्व उसका पूर्ण विवरण जान लिया जाय | आपका अंशुमाज्षी साम. 
कुछ अनोखाब्ला लगता है; थदि आज के संभाषणार्थ पुष्यमित्र शग 
कहकर संबोधित करूँ, तो आपको कोई आपत्ति तो म होगी ९! 

अंशुमाली--''मैंसे मेरा माम अनोखा है, आय ! वेसी ही आपकी 
यह इच्छा भी अंपूर्व समझ पड़ती है। आप सुख से मुझे क्रिसी नाम से' 
पुकार सकते हैं; स्थह् कम्रझ् किसी भी नाम से जतनी ही सुगगंधि देगा, 
ओर मीम कुछ भी कही जाने से उतनी ह्वी कठु होगी ।” 

महामंत्री--' देव का समय अनावश्यक बातों से नष्ट न करने के 
विचार से अब में सुझ्य विषय पर आता हैं। इचर हसारे विद्यापरी& 
के आचार्य भी कहते थे कि अपने समय को आप भी बहुमृल्य 
समझते हैं ।” 


[4] 
२9७ धुद्यमित्र 


अंशुमाक्षी--* देव के समक्ष मेरे समय का क्या मूल्य है, आर्य !? 

मदामंत्री-- “तथापि में सुख्य बात पर शीघ्रता-पृ्वेंक आना चाहता हूँ । 
बड़ी हुईं श्रोग्यवा के विचार से यह साम्राज्य आपका सात करना चाहता 
था, और है। इसी कारण से चाटों, भरों, चरों, दृतों आदि द्वारा 
अनुसंधान कराया गया, तो प्रकट हुआ कि आपके मित्र संपत्तिजी वास्तव 
में आपके भूतपूर्च मंत्री विश्वभूतिज्ञी के सुपुत्न धनलूति हैं, तथा स्वर्य 
आप सागध मसहासेतापति आये बहलतिमित्र छग के एकमान्न सुपृत्र 
बरुष्पभित्र हैं। वह शज्मुद्र के महाराजा हैं तथा आपकी मातामही गयाजी 
की मंडलेश्वरी । ये बाते दो ही चार दिन हुए हमें पूर्णतया ज्ञात हुई हैं । 

सन्नाट्‌ खारवेल-- में आपके विद्यानप्रेम, देश-प्रेम तथा साइस की 
आरि-भूरि प्रशंधा करूँगा कि आपने श्र -नगर में भी प्राप्य विद्यानरहत 
नो न छोड़ा । विद्यापी8 का इस वर्षवात्रा अवश्थ-स्तान भी हो गया 
है। हमारे यहाँ की स|मरिक विद्या आपको पूर्ण रूप से अ्रवगत हो 
चुकी हैं ।”? 

महामंत्री---'मैं यह भी प्रशंसा करूँगा कि मालंद, तक्षशिला, पर्वतीय 
प्रांतों, बाह्मीक, दुमिश्कृ, महाराष्ट्र-प्रांत, पिथुछ, त्रामि[-संघ आदि का 
चूर्ण सामरिक ज्ञात प्राप्त करके भी श्र -नगर कलिंग तक में एक वर्ष 
बिताने का जोखिम आपने उ्ठाया, किंतु ज्ञानवद्ध न में कोई कच्चापन 
“एइने ने दिया ।! 

सन्राट्‌ खारवेल--आचाय लोग यहाँ तक समभते थे कि आप ज्ञान- 
'खूककर अपना संचित ज्ञांच ब्नके समक्ष इस कारण से प्रकट न करवे थे 
कि संकृचित होकर कहीं थे कुछ थोड़ा भी बतलाने से रुक न जाये | में 
आपके इस प्रकांद विद्या-प्रेम से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ।” 

पुष्यमिन्न--“मैं देव के सम्सुख पूर्णतया नत-मत्तक होता हूँ कि मेरे 
विषय में सहान्‌ अनुसंधान करने में स्वर्प-मात्र आलस्य न किया गया। 
डुतना स्वीकार करता द्वी हूँ कि प्रत्येक पुरुष से पूरी विद्या सीखने में मैंने 
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-झुदि न की, चाहे वह मुझसे बहुत स्वचप विशेष ज्ञान एक विपय-म्रात्र सें 
रखता हो, तथा अन्य विकयों में मेरे समक्ष नितांत अनसिज्ष हों ।! 

सम्रादू खारवेस--“ये ही सब बातें जानकर तो मैं समझता हूँ कि 
आपका-सा समर्पंडित झुझ्े सार भारत में म मिलेगा | आपके पिता 
महाराजा बहसतिमित्र ने इतसा अच्छा सामरिक अबंध किया कि इूबसे 
-हुए सोय-साप्राज्य को उबाए लिया है । मैंने तीन आक्रमण करके साथ का 
- जितना कलिग से उत्तरी देश छीना था, वह सब उन्होंने गत चार वर्षो के 
'पहले ही साल में फेर लिया, और इघर तीन वर्षों में उनके श्रतिकूल मैंने 
जितने प्रयत्त किए, वे सब मिष्फत्न हुए ।”! 

पुष्यमित्र--“इतसा तो भी विचारणीय है कि पूज्य पिता ने श्वर्ण 
-कल्िंग की थोड़ी भी भूमि नहीं ली । ऐसी दशा में मेरे लिये यह शब्न- 
- नगर नहीं कहा जा सकता । फिर भी बिनती कर्रू गा कि मुझे क्या आाक्षा 
होती छल ! 

सम्राटू खारवेल--“मैं आपके अमूल्य गुशों तथा महान्‌ प्रयत्नों से 
अत्यंत ह्षित हुँ । यदि आपको कोई उच्च पद अपनी सेना में भ्रर्पित करूँ , 
मो आशा है, आप सह स्वीकार करेंगे । शत्र द्ोकर भी मैं आप पर 
विश्वास करूँगा ।?? 

पुष्यमित्र- “में देव के अनुग्रह से अत्यंत बाधित हूँ, किंतु इतनी 
अबिनती करूँगा कि मागघ छात्र वृत्ति-झोगी होकर विना इस साम्राज्य 
की आज्ञा के कहीं और सेवा स्वीकार केसे कर सकता हूँ ? इस दशा में 
“धर्म से येपरीत्य स्पष्ट ही है ।” 

महामंत्री--“छात्र-बूत्ति योग्य छात्रों की साहस-बृद्धि के अर्थ दी 
जाती है । व्समें क.ई सेवा का तो मियम होता नहीं |” - 

पुष्यमित्र -- “बंधन तो महीं है, किंतु किसी श्र को छात्र-वृत्ति कब 
मिलती है ?”? 

सम्राद्‌ खारचेल--“विद्यार्थीनी ! पैर पृथ्वी से दस हाथ ऊपर न 
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रखिए | टोस भूमि पर आइपए । में आपको निहाल कर सकता हूँ ; 
ध्याख्यान में आपने स्वयं कहा है कि इस समय भारत सें पूर्ण शक्ति-बूद्धि 
की आवश्यकता है। आपका यह भरी कथम था कि अनुचित दुया-बाहुलय 
से मौर्य-साम्राज्य जर्जरप्राय है। आपके पिंता-सहित इस ओर आ जाने 
से मैं मोर्य-राज्य एक वर्ष में अशेष कर सकता हूँ । आप ही के कथना- 
नुसार ऐसी दुशा में भारत से यवन-दुप तुरंत बढ जायगा । ऐसे महत्काय 
में सहायक होकर आप भारत-मुखोज्ज्वक्ञकारी होंगे, अथवा मिध्या 
राजभक्ति-सात्र से ? विचार कर ल्लीजिए, में ऐसी दशा में आपको कौहित्य,, 
शोणितपुर, बंग श्रोर सगध का महाराजा बना दूगा। समझे, विद्यार्थी ! 
सोच लो, अवसर न चक्ो ।? 

सहामंत्री-- “पुष्यम्मित्रज्ी ! यह श्रथूतपूर्व समादर हैं । मान जाओरो, 
हु छोड दो । देव की कृपा अनहोनी-सी हैं, जो इस काल आपके ऊपर 
न-जाने क्यों हो रही हे ।!? 

पुप्पम्मित्र--/सन्रादू महे.दय | में इस अजुअह से बहुत ही बाधित 
हूँ, वितु देव स्वयं समझते होंगे किविना पूज्य पिता की सम्भति प्राप्त 
किए मैं अपने ही अधिकार से उनके विषय से इतने बड़े पशक्‍स्ताव पर कैसे 
निर्णय कर सकता हूँ ? देव यदि सुझे मगध जाने की आज्षा प्रदान करें,, 
तो दो-तीन सप्ताहों में मैं स्वर्य आकर उत्तर दूँगा ।" 

सम्नाद्‌ खारवेख--“बाव तो आपकी ठीक है, किंतु समझ लीजिए, 
यह राजनीतिक आल्ाप न होकर केंचल भद्गत्व का प्रश्य है। उसी 
भव्त्व की शपथ खाकर कहिए कि आप मेश प्रस्ताव मानते हैं, 
त्था उन्हें समझाने का एस अयत्य करंगे। धोखा न होने का वचस 
दीजिए ।7' 

पुष्यमित्र--' जब देव राजनीतिक-बार्ता छोड़कर मद्भृत्व प९ आते हैं, 
तब भेरा यही निश्चित उत्तर है कि पूर्ण मागध साम्राज्य पाने से भी हैँ 
उससे राजभक्ति न चोड़ँगा ।? 
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सत्राए खारेल-- साथु, साथु, विद्ार्थी | तुम्हारी महत्ता की मैं 
आतमुख से प्रशंधा करू गा, किंतु इसी समय से तुभ मेरे बंदी हुए ।” 

पुदप्रसित्र-- किस अपराध में ? देव !!! 

सम्राए खारबेल--छिपफर मेरे सामरिक भेद जानने के 
अपराध में ।” 

पुष्यमित्र -- क्या कालिंग विद्यापी5 सारे योग्य छात्रों के लिये खुला 
-नहीं है ?”! 

सम्राट्‌ खारवेल--“ योग्य छात्रों के अर्थ तो अचश्य खुला है, किंतु 
पनिद्वित शत्रओं के लिये नहीं ।? 

पुष्यमित्र-- “देव की श्राज्ञा यथार्थ है, केवल मेरे शन्न माने जाने 
'काँ प्रश्व श्रव॒ भी विचारणीय है ।'! 

सम्राटू खारवेल--शत्र्‌ ता के विषय में हमारा आपसे मतेक्य नहीं । 
फिर सोच लो, विद्यार्थी] यदिआझ्रप भी ऐसा न समभते, तो नाम- 
परिवत्तंन क्यों करते ? क्या इतने बड़े महाशज्य से बंदी जीवन 
आर छतर है १? 

पुष्प्रसित्र-- अवश्य, धर्म सारी महत्ताओं से उत्तर है |? 

सम्राद्‌ खारवेल--“तब फिर बंदी-गृह जाओ । मैं विवश हूँ। ( मद्दा- 
मंत्री से ) आय ! इन्हें वहाँ भी कोई कष्ट न हो ।”? 

महामंत्री --“जो आज्ञा । 

पुष्यमित्र -- “देव ! मेरे मित्र धनभूति तथा अनुचरों के विषय सें 
क्या आज्ञा है ?? 

सम्राद्‌ खारवेल--''बे सब स्वतंन्न हैं। मगध भी जा सकते हैं ।!' 

पुष्यमित्र---इस महान अनुग्नह के लिये सें चिर बाधित रहूँगा ।” 

अनंतर पुष्यमित्र जी महामंत्री के साथ अपने नवीस मिवासनह्थान में 
ले जाए गए । कुछ सेवकों के साथ धनभूति तो दो-एक दिन के पीछे 
'पाटल्लिपुत्त चले गए, तथा पुष्यमित्र के दो निज सेवक उन्हीं के साध 
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रद्द गए । महामंत्रोजी ने पृष्यसित्र के झुपास का भहाराजाश्रों के समन” 
प्रबंध कर दिया, तथा तीन शत्त ग्रहरी रक्षा्थ नियत हो. गए । सदन में 
व्यायामसाद़ि का भी पूर्ण सुपास था। अचंतर एक दिन महासंत्रीजी स्व 
पधारकर संत्लाप करने लगे । 

महामंत्री--/राजपुत्र | आशा है, आप यहाँ कोई कष्ट न अनुभव 
करते होंगे । नगर-निरीक्षण आदि के जिये भी वाहवादि तथा रक्षकों के. 
प्रबंध हैं ही ।” 

पृथ्यमित्र-- नहीं, आय ! आपके सुप्रबंध में भी यदि कष्ड होगा,. 
तो प्रसन्नता कहाँ होगी ? मैंने ता जब से सुध सँभाली है, तब से अब' 
तक अध्ययम-संबंधी परिश्रम से अवकाश ही न पाया । सुख-चेन तो मुझे: 
पहलेपइल बंदी होकर ही मिज्रा है, क्योंकि अ्रध्ययमादि की कोई चिंता. 
ही शेष नहीं | रक्षकों के साथ प्रसन्नता-पूर्वंक बाहर भी आता-जाता हूँ ॥ 
बंदी जीवन का नास-ही-वाम है ।?” 

मद्दामंत्री--“बड़ी ही क॒पा हुईं, राजपुत्र ! यदि कोई कष्ट हो, तो" 
अखुन्मत्र संफोच न कीजिएगा । बात केवल इतनी है कि साम्राज्य. 
आपका कर्लिंग से बाहर जाना-सान्न नहीं चाहता । चाह, तो कुछ 
निवेदन और करूँ ।”? 

पुष्यमिन्न--“आय | यह क्‍या आज्ञा होती हैं? जो इच्छा हो. 
अवश्य कथन करने की फेपा कीजिए ।”? 

भद्ामत्री -- हमारे सन्नादू का प्रस्ताव आपने, मेरी समझ में, अनुचित 
शीघ्रता-पूर्वक अस्वीकत कर दिया । कुछ विचार तो कीजिए कि कार्लिग. 
प्रभाव कितना बढ़ खुक़ा है ? सो वर्ष हुए, जब राजप्रय करके देव ने 
सम्राटू-पद्‌ प्राप्त किया । उसी व्ष आपके पिता से प्रथम युद्ध हुआ था ।”* 

पुष्यमित्र--आश्थ | यह मुझे ज्ञात है ।” 

सहामंत्री-- फिर देखिए, इम लोगों ने भूमिक्रों, रठिकों और 
भोजकों को भारी पराजय दी, तथा आव भूपालों की शमधानी पिशुड में: 
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घुसकर उनके प्रचंड अहंकार के कारण उसे गर्दमों के इलों से जुतवाया 8. 
अनंतर चमिर भूपालों का प्रबल संघ तोड़ डाला गया। आगे बदढुूऋर 
कन्यावुसारी-पर्यंतत दरेशा हुआ । क्या आप समभते हैं, ऐसे महान, 
सम्राद के महासेनापत्ति होकर आप किसी न्यूम पद के भोक्ता होंगे, या जो 
विशाल भह्दाराज्य आपको देने का बचम दिया गया है, वह पूरा न हो- 
सकेगा, अधचा इतना बृहदाकार महाराज्य हेय है ! आप पूज्य पिता-सद्दित: 
निहाल्न हो जायेंगे | शंका न कीजिए ।” 

पुष्यमित्र--“यह कोई बात नहीं, आये | मैं मानता हूँ, मेरा पद- 
आपको सेवा में इतना बढ़ेगा, जिसकी कल्पना भी बहीं की जा सकती । 
आपके सम्राद्‌ को उदारता तथा गुख-प्राहकता शतमुख से सराहनीय हैं । 
बात केबल्ल इतनी हैं कि मैं विद्यार्थी-मात्र हैँ, और मेरे पूज्य पिता महाराजा. 
होकर भी योगी हैं । मैंने केवल सेवा-भाव से संसार-सागर में पग खखा 
है । आपके सुखद प्रस्ताव में वही सेचा-भाव बिगडता अ्रथच घमे छूथ्ता' 
हे 2 

महासंत्री-- प्रिय शजकुमारीजी ! क्षमा कोजिएगा । आप एक अश्लुभव«- 
शूल्य बालक के समाम कथन करवे हैं । सोचिए तो सही, जितना महा“ 
शाज्य आपको अपंण हो रहा है, उतना स्वर्य देव के पास उत्तराधिकार पाने 
के समय मन था । यदि चलते बने, तो इतने भमहाराज्य से समय पर आप: 
स्थर्य भारतीय सम्राट हो सकते हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, भला बौद्ध 
साम्राज्य के रक्षण से क्या आप स्ववर्ग या सारत की महत्ता विवद्धित कर, 
सकते हैं ? एक पवित्र आह्यण को बौद्धों की सह्दायता थोग्य हे, अथवा. 
ऐसे सम्राद्‌ की, जो जैन होकर भी यज्ञ करता तथा सारी ब्राह्मण-जाति को 
कर-मुक्त किए हुए है ??” 

'पुष्यमित्र--'नीति देखते हुए आपकी सम्मति सान्य हैं; किंतु मैं पक. 
योगी का बेदा तथा बहुत करके बअद्ञचारी हूँ | अ्रमीति-पूर्वक ब्ाक्षणों का: 
भी इ्वित-लाथम एक प्रकार से स्वार्थाघता है। आये ! अभी तक में 
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पलारीपने में नहीं इलका हूँ, दरन्‌ एफ तपस्वी की भाँति जीवम-संग्राम में 
उतरमा चाहता हूँ | क्या अपनी वाध्तत्रिक संसार-यात्ना स्वार्थाधघता भ्ौर 
' धर्म-.हीनता से आरंभ करूँ ? फिर मेरे योगी पिता महोदय क्या कभी 
अनौचित्य के मार्ग पर पर दंगे ? बात दोनो प्रकार से असंभव है | 
'महाम॑त्री--- में भवदीय महत्ता की शतझुख से सराहना कहाँगा। 
आशा करता हूँ, सददेव ऐसे ही महापुरुष बने रहेंगे। मैं भी आह्मण हूँ, 
और वचन देता हूँ कि धर्म न छोड़ते हुए यथास्ताध्य आपका हिंत-लाधम 
यावज्जीवन करूँगा ।”! 
पुष्प्रमित्र-- बड़ी कृपा हुईं, श्राय॑ (? 
इस प्रकार शआज्ञाप करके महामंत्रीजी प्रस्थित हो गए । उन्होंने अपने 
इस बार्तात्ञाप का सांगोपांग वर्णन सम्राट को भी सुमाया । जिम्होंने 
उत्त दिपा--"ऐसा महापुरुष बंदी बनाए जाने योग्य हे तो नहीं, किंतु 
सज्जम होकर भी स्थिति के अजुसार हे इस राज्य का पूर्ण और प्रबल 
शत्र । छोड़ा तो चह जा नहीं सकता, किंतु कोई कष्ट न होना चाहिए |” 
अनंत्ता प्रायः एक मास बीत गया, किंतु पुष्पमित्र ने न तो अपना मत 
'परिवतित किया, न बंदी-शुद्द से छूटने का क्िंचिन्सात्र प्रथल। उधर 
कालिंग साम्राज्य यथापूर्व उत्तमता-पूर्वक चलता रहा । एक दिन एक 
प्रतिनतक ने महामंत्रोजी से मिवेद्म क्रिया कि कुछ यवन-व्यापारी बहुत 
'अच्छे-भच्छे घोड़े बेचने लाए हैं, जिन्हें थे यावू कहते हैं । यह 
सुतबकर अश्व-प्रेस के कारण महामंत्रीजो दंडपाशाधिकरण तथा कुछ 
अबजुचरों को साथ लेकर घोड़े देखने पघारें । यवनपति ने यथधा- 
औग्य समादर किया, ओर यजुओं को देख तथा उमकी चालों का निरीक्षण 
करके वे बहुत प्रसक्ष हुए । अनंतर कुछ याबू साम्राज्य के निमित्त 
-झोल लिए गए। यवगपत्ति अपने कुछ रक्षकों के साथ मगर-विरीक्षणार्थ 
'भी जाया करते थे । नगर शेष अआलिंदों, गयाक्षों, चतुष्कों, परुय-वीशियों, 
-अमद वनों आदि से सुशोमित था। राजकीय प्रासाद बहुत उच्च शिक्रकला 
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के बदाहरण दिखिलाता था। झुखात्विद पर विशजकर सम्राट यदानकदा 
'पौरों को दर्शव देते थे। उसके मीचेवासे फाटक से नित्यप्रति प्रचुर 
जम-संपात रहता था । चहाँ घंटा, चेणु, शंख, मदंगादि के अवश- 
खुखद रव नित्य सुन पड़ते थे । बौद्ध भिक्ष तचीचर पहनते तथा साधारण 
जमता सुंदर-सुंदर वेठन, उत्तरीय तथा विम्न हुकल्न घास्थ करती थी । 
सधन पौरों के उत्तरीय सुक्ता, मणि भ्रादि से अथित रहते थे । अंगुन्नीयक, 
तारहार, निष्क, भक्ति, मुक्ताजाल, रलजाल, रसना आदि का भी उ्तों 
यथेष्ट व्यवहार था। सिन्रियों में कृर्पांसक एवं दुकलों का भी अयोग था। 
प्रघाधक और प्रसाधिकाएँ सघन व्यक्तियों की सेवा में प्रायः प्रयुक्त होती 
थीं। पुष्पों का प्रधुर प्रयोग था तथा श्आाभूषणों का सी । पण्य-चीथियों 
में बमिज-व्यापार उत्तमता से चलता था। खिविर-सागर से नगर को 
अपूर्व शोभा प्राप्त थी । स्नानों के बहुत श्रच्छे प्रबंध थे, तथा नाविकों 
की सहायता से जोग नावों पर चढ़-चढ़ कर प्रायः प्रातः एवं साथंकात 
जल-केलि तथा निरीक्षण करते थे । 

दूसरी ओर समुद्र नगर की शोभा बढ़ाता था । क्षितिज-पर्यतत केवल जल 
ओर आकाश ही दिखाई दे हैं, जियका समिल्लान देखकर चित्त प्रसन्ञ हो 
जाता है । आकाश भौर सिंधु का यह सम्मिलन वहाँ बहुत दूर तक चला 
गया है । एस स्थान पर एथ्वी का रूप ऐसा है कि स्र्योद्य और सूर्यास्त, 
दोनो का आनंद दुर्शकों को मित्नता है । सूर्याकत के समय रश्मि-हीन रवि 
गोल-गोल अखण था के समान क्षितिज पर समुद्र के ऊपर ख़ड़ान्सा 
हो जाता है । किरणों का अभाव नेत्रों को कष्ट तो देता नहीं, इसलिये 
सूर्य का पूरा सुखप्रदू रूप कुछ देर तक देख पढ़ता है, मानो स्वयं चंद्रमा 
लाल रूप घारण कर क्षझ्लुत्ष में डूब रहा हो | वह धीरे-धीरे समुद्द-तल 
में लीन होता हुआ अनुपस्त सौंदर्य दिखक्ाता है । इसी प्रकार सूर्योदय 
के समय भी भगवान्‌ अंशमाली मामो प्रात्ःस्नान करते हुए अपने रश्सि- 
हीन बाल रूप का जगत्‌ को दुर्शन देते हैं। ज्यों-ही-ज्यों' धीरे-धीरे 
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दि्वाकर-बिंब बाहर मिकल्नता आता है; स्यों-ही-त्यों आकाश का यह पह७ 
मोत्कृट आमृषण उचज्ज्यकता धारण करता जाता है। आकाश और 
समुद्र से मिलकर सूर्य ऐेसा उठता है, मानो भातान्‍पिता के संसर्ग से; 
निकलकर संलार को आह्वादित करनेवाला हो | इसी प्रकार उंद्वदेव का 
भी उदयास्त आनंद प्रदान करता है | पुर्णभमासी को एक ओर तो पश्चिस 
दिशा में सूर्य समुद्र-तल में लीन होता जाता है, और दूसरी ओर चंद्र 
उससे ऊपर. उठता है, मानो दोनो ओर से ये दोनो देवता कब्िंगपुरी 
को परम शिय मानकर एक के जाते हुए दूसरे को स्थानापन्च के खझूप में 
छोड़ जाते हैं । जलधि में अनेक प्रकार की नौकाएँ पड़ी रहती थीं, 
जिनकी सहायता से मद्लाह लोग मीम पकड़ा करते थे। नाव छोटी-- 
बड़ी विविध प्रकार की थीं। एक अनबुड़ी नाव में मोटे पछलों के 
बीच दो-दो पअंगुल का स्थान छूटा रहता था। उसमें होकर सिंधु-जल 
माव में भरा रहता था; और जितता ही भार उस पर लादते जाये, 
उतना ही वह समुद्र-तल के मीचे घुसती जाती भी | उसमें एक ही 
मजुष्य बेठता तथा मत्य्यादि का भार उस पर इतना दी लादता था कि वह- 
सिंघु-तल के कुछ अपर बनी रहे । 

वारिनिधि की वेलाएँ प्रतिक्षण गरजती हुईं श्राया करती हैं, जिमका 
सुख्य सौंदर्य पूणिमा के दिन दृष्टिगोचर होता है। चार-चार हाथ तक 
ऊँची लहरे आती हैं, जिनसे बचकर स्नाव करने में बढ़ा ही कुतहल 
रहता है दो-दो, तीन-त्तीन ओर से लहर इस बल्ल के साथ श्राती हैं: 
कि यदि स्मानकर्ता थोड़ा भी अचेतन्य हो जाय, तो गिर ही पड़े । 
पहद्दी धारा सिंथु-तल के ऊपर-ऊपर जाफर प्रत्येक चस्तु को तट फी 
ओर फेकती है, किंतु वही धारा मीचेन्नीचे पत्वटने पर उसे गहरी ओर 
खींच लेती है। यदि कोई स्तानकर्ता ऊँचेवाली बेला से गिर पड़े, और 
बहुत चैतन्य व हो, तो पल्नटनेवाली धारा उसे गहरे की ओर श्रवश्य 
खींच ले जाय । पूणिमा की बेलाएँ अपनी तीत्रता में सप्लुद्न-तद पर प्रायः 
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थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ती जाती हैं, मानो जलधि अपने किनारे की सूझि 
को दुमटों से कूट-कूटकर नित्यप्रति उत्तम सड़क बनाता हो । उस 
जद्धि-कूल के मार्ग पर प्रातःकाल्न तथा संध्या को घ्रमने से लोगों को बड़ा) 
ही आनंद मिलता अथच स्वास्थ्य-वृद्धि भी होती है । हमारे यवत्तपति 
इन भारतीय सिंधु-वेलाओं का खेल देख-देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए । 
उनके धोड़े दिनोंदिस बिकते जाते थे, तथा नवीन बराबर आया करते थे, 
जिससे यह व्यापार-कार्ये उत्तमता-पूर्वक' चल्ल रहा था, और कोई यह 
नहीं कद सकता था कि यह वशिक-समाज अपना समग्र नगर में अचुचित 
प्रकार से व्यय कर रहा था। 

इूमके यहाँ आने से चार ही छ दिनों के पीछे दुंडपाशाधिकरण के 
यहाँ से आकर एक दंडपाशिक ने यवमनन्‍्व्यापारी को दंडपाशालय के लिये 
आहूत किया । उन्होंने जाकर पूछा, तो प्रकट हुआ कि पाटलिपुत्र-साम्राज्य 
से भेजा हुआ मदासेमापति बहसतिमित्र का प्राभ्यतक महासंत्री के पास 
आया था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय दंड-विधान के अनुसार . यवस-व्यापारी को 
पादलिपुत्न भेजने का प्रस्ताव किया गया था । व्यापारी महोदय ने इस कार्य 
वाही से घोर विरोध किया, ओर अपनी ओर से किसी दंडतीय श्रत्याचार का 
होना अशुद्ध. ठहराया। उनका कहमा यह था कि उस साम्राज्य में उनके घोड़े 
छीनने के विचार से कुछ दस्युओं ने आक्रमण किया, तथा कई तुरी वे ले 
भागे । इनके कुछ अज्ञुयायियों ने उनका पीछा किया। दोनों ओर से थोड़े ही 
काल बाण-वर्षा हुईं, भौर घोड़े सब वापल आए । उधर दस्युगश पत्ना- 
यित हो गए । यों में कोई दहृताहत न छुआ; न किसी डर्केत के 
आहत होने का अ्रभुमान था। ऐसी दुशा में यवन-दुल की ओर से कोई ऐसा 
अजुचित कार्य न हुआ, जिसके कारण वहाँ के दंडपाश-विभाग से कोई 
पूछु-गछ होती । कालिंग इुंडपाशाधिकरण ने कहे साक्षियों के कथन 
प्रसाश-स्वरूप में लिख पत्र महादंडबाथयक की सेवा में भेज दिया। 
उन्‍होंने महामंत्री का भी आशय म्ाप्त करके नाहीं-सुचक ग्रावतक 
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पाटलिपुत्र को भेजवा दिय्रा। इसकी सूचना सम्नाद को भी दे दी 
गे । 

अमंतर यवत-ब्यापारी ने महामंत्री से यह प्राथवा की कि स्वयं उन्हीं के 
ओर पुप्यमित्र का साम्राज्य सें पकड़ा जाना सुनकर वह उसे देखना घाहवे 
थे । पहले तो महामंत्री को बड़ा संकोच हुआ, किंतु पीछे न्याय के ओचिश्य 
पर ध्यान देकर उन्होंने यवन-व्यापारी को पुष्यमित्र के सम्मुख उपस्थित 
कर दिया । नेत्र मिल्नते ही पहले तो गुप्त भाष से दोषों मुस्कराए, फितु 
इसे गुप्त ही रखकर महामंत्री की उपस्थिति में उनमें आलाप दोने लगा । 

यधन-व्यापारी-- “कहो बंदी ! सेरा भोहखा हार छुराकर अब यहाँ 
आर फंपे हो | पहुँच म गए अपने दर्ज को ! और मेरा हाए बड़ाहए ।”! 

पुष्यमिनत्र-- “मुह सेमालकर बात वीजिए, व्यापारी महोदय | यह 
महीं जानते, किसले बात कर रहे हो ?”! 

यवन-व्यापारी---“बात करता हूँ अपने चोर से । क्या में आपसे डर 
जाऊँगा ? वज़ीर आजम साहब से पहले ही अज़दाश्त कर झुका हूँ ।” 

महामंत्री--/राजएुत्च महोदय | यह क्या बात है ? मुझे तो असंभा 
हो रहा है।” 

यवन-ध्यापारी--/तअच्जुब की कौनन्सी बात है ? क्या कुछ भूठ 
कह' रहा हूँ?” 

पुष्यसित्र-- “आर्य | इस यवन-ब्यापारी के कथम निर्तांत अनर्गंल 
हैं, किंतु यह अभियोग अब पहुँचेगा देंच की भी सेवा में; इससे यदि 
उन्चकी आश्षा हो, तो- उन्हीं के सम्मुख निय हों जाय ।? 
५ महामंत्री--( यवब-ब्यापारी से ) "क्यों, आप इल पर क्या कहते 

१ 

यवन-व्यापारी---' 'मुझे भी इससे कोई एवराज़ नहीं है |”! 


एकादश परिच्छेद 
यवन-व्यापारी 


( अ ) न्यायालय 

यथन-व्यापारी जब कलिंग-भगर में पहुँचा था; तभी नियम-पूर्वक 
, मूचना कराकर सम्राट की सेवा में उपस्थित हुआ था, जहाँ उसने प्रायः 
दुस-दस सहखत रजत-पण के मूल्यबाले पाँच परमोत्कृष्ट याबू भट फिए 
थे। उसी समय से इसका मान साम्राज्य में होने छूगा था। आज अभि 
योग के निर्णयार्थ देव का अंतरंग दरबार सुसजित हुआ, जिसमें महा< 
दंडमायक और दंडपाशाधिकरण भी उपस्थित हुए । पहले यवन-व्यापारी 
बुल्ञाकर योग्य आसन पर बिव्लाया गया, और सम्राट ने उससे कथमोप- 
कथम किए । हे 

सम्राटू-- व्यापारी | महाराज बहसतिसित्र क्या क्रिसी कारण-वश 
आपसे अग्रसन्न हैं ?! ह 

यवन-ब्यापारी --“जब मैं यावू बेचने पाटिल्पुत्र गया था, तत्र एकाच 
मंत्र उनके बेटे पर नौलखा हाश की चोरी का जम, बातों-दी-बतों में 
लगाया था। शायद्‌ इस बात का पता उन्हें भी लग गया ।, इधर मैं हुजूर 
की सरहद के नज़दीक पहुँच गया | पक दिन मैंने देखा, वहाँ से हज़ार- 
दो हार फ़ौज आ रही थी। शक तो था ही, में फौरन सह्तनत हाज़ा 
के भीतर घुस आया, ओर वे फौजी अपमा-सा मुँह लेकर रह गए । 
सुना गया है, उचमें से कुछ अ्रब भी सरहद पर मौजूद हैं| यही बात 
समझ पड़ती है ।”” 
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सत्राट--/आपने एक बड़े ही धर्मात्मा पुरुष को चोर कहने का खाहस 
किया है । शझाशा है, इस पर पूर्ण विचार कर लिया होगा।” 

सव-व्यापारी-- “इसमें क्या शक है ? ख़ुदाचंद | वह इतना राध्तगो 
है कि झूठ तो कहेंगा नहीं, सिफ़र पूरी बात न बतलाने की कोशिश 
करेगा | आर मुझे ईल क्िमाश की भी गुन्तग करने की इजाज़त 
हो जाय कि इसे कुछ नाराज़ कर सकूँ, तो उम्मीद है, जज़्बे में आकर 
उबल्ञ पड़ेगा । यहाँ सिवा हमशीश साहबा के मेरा कोई गवाह तो मौजूद 
है नहीं |? 

सम्राट-- “आपको हर प्रकार से द्वास्य-स-गर्मित कथम तक करने 
का अधिकार दिया जाता है, जिसमें पूर्ण न्याय हो सके ।?? 

अवम व्यापरी-- बड़ी मेहरबानी हुईं; ख़ुदाचंद नेमत !” 

अनंतर पुष्पमित्रजी भी दरबार में आहत होकर नियम-पर्वक आस्तीन 
हुए । 

सन्नाट्‌-“कहिए, विद्यार्ीजी |! आप इन यवम-ब्यापारी को जानते 
हैं क्‍या ??! 

पु ष्यसित्र -- यह व्यापारी महोदय, देव | झुझे भल्ती भाँति ज्ञात हैं । 
यह बरुख़ के एक बड़े बच्च कुल के धम-कुबेर व्यापारी हैं | उदारता , बहुत 
बढ़ी-चढ़ी है, तथा सजमता में एक ही हैं। झुख से मिथ्या वचन भूलकर 
भी नहीं निकाल सकते ।” 

सम्राट--/जानते हो; इन्होंने आपके ऊपर चौर कर्म का अभियोग 
ब्वगाया है ।? 

पुप्यमित्र-- “यह तो इनका विचार है, जिसका सिणय देव की श्राज्षा 
पर मिभेर है।हस लोगों का कास तो घटमा-चक्र का यथातथ्य रूप 
उपस्थित करता है, जिसमें इनकी ओर से भी त्रूदि न होगी, ऐसा सुझे 
इिश्चय-सा है । इनका आचरण में भलरी भाँति जामता हूँ, बड़े ही 
खजान हैं ।” 


यवन-ब्यापारी १६७ 


यवन-ब्यापारी--“बंदी ! मेरी इतनी ख़शामद क्‍यों कर शहेहो ? इससे 
कोई रिश्रायत मे होगी ।”! 

पुष्यमित्र--“चाहुकारिता के मैं निकट नहीं जाता, किंतु 'शन्रोश्पि 
-शुणा वाच्या, दोषा बाच्या गुरोरपि ।??? 

यवन-व्यापारी--“यह क्या बक गए ? बंदी !” 

पुष्यमित्र-- “प्रयोजन यह है, व्यापारीज्ञी ! कि शत्रुओं के भी गुण 
संथा गुरुओं के भी दोष कह देगा योग्य है |”? 

सम्राटू--“फिर आपके ऊपर ऐसा भयानक अभियोग क्यों लगा 
रहे हैं १”! 

पुष्यमिन्र---“बहुत श्रेष्ठ पुरुष होकर भी, देव | इतनी विक्षिप्तता-्सी 
इनमें है कि मुझे किसी प्रकार से बल्ख़ में ही रखता चाहते-हैं ।'” 

सम्राए--/अच्छा, व्यापारी ! अ्रब अपना कथन करो ।” 

यवन-व्यापारी--“जो हुक्‍्स। अच्छा, बंदी ! यह बतलाओ कि तुमने 
ध्वोरी करनी कब से सीखी 

पुष्पमित्र--“इदूस विद्या का कोई गुरु भारत में तो मित्ता नहीं, बाह्वीक में 
जब गया, तब जो-जो वहाँ आप लोगों ने सिखलाया, वह सब सीखना 
बडी पड़ा । 

यवन-व्यापरी -- “ओरखोह ! बड़े साहूकार बनते हैं; श्रमी कल आप 
'ही की सबतनत में मेरे यादुओं पर डाका पढ़ा या नहीं १” 

पृष्यसित्र---“वह कौन चोरी थी ? बल्ल-प्रयोग की बात थी । आप ही 
लोग सथुरा-पर्यत सप्तसिंधु पर क्यों अधिकार किए हुए हैं ? यह उससे भी 
'बढ़कर डकैती क्या नहीं है ?”” 

यवम-व्यापारी --“इसकी जवाबदिही पुर पर क्या है? में तो एक 
, 'शेज़गारी शख्स हूँ। 
पुष्यमिन्न--“कितु यवन तो हैं, ओर. उन्होंने हमारे प्रांत छीने 


रु ६ 4१5 
हें 


इ्द्द पुध्यसित्र 


यवम-ध्यापारी --( तत्वार दिखाकर ) “अगर आप ऐसी गुप़तग 
करते हैं, तो इसी वेश के बदौलत हमारे इस्तेहकाक़ हैं; बाकृत हो, तो 
हिफाझत कर न लीजिए ।” 
पुष्यमित्र-- उसी खड्ग के बल पर तो उस दस्युओं ने भी आक्रमण 
किया था; तब फिर च-च॑ क्‍यों करते हैं ?? 
सम्राट--“झजी ! अपने मुड्य प्रश्य पर आओ, अनावश्यक सके में 
क्यों पड़ते हो ?” 
यबन-व्यापारी-- अच्छा, बंदी ! तुमने मेरी हम्शीरा का नौलखाहार 
खुराया या नहीं !”” 
फुयमित्र-- नहीं ; वह उमका न होकर रुवर्य आपका था ।” 
यचन-व्यापारी-- “अच्छा, मेरा ही सही ; वह आपके पास है या 
नहीं 973 
पुष्यमिन्न--““वह बहुमुर्य तारहार मेरे पास है अवश्य । 
यवन-व्यापारी -- “अब आए रास्ते पर ; अच्छा, वह आपको मिला 
केसे ?” ह 
पुष्यमिन्न--“आप ही ने दिया ।*! 
यवम-यापारी जिस शरायत पर दिया था; उनकी पाबंदी शायद 
आप कर रहे होंगे। 
पुष्यमिन्न---/उसके देते सम्नय आपने कोई मियम किए ही कब थे ? 
वे तो पीछे की बात. थीं । क्या यह सत्य नहीं है (?” 
यवम-व्यापारी-- हि सच ज़रूर, मगर मेरे शरायत की पाबंदी तो' 
न हुईं । 
पुष्यभिन्न-- “मेरा चौतखाहार क्यों दाजे बेटे हैं ! उसे वापस कर 
न देते ??? 
यवन्न-ब्यापारी--“जो चीज़ पसंद झा खुकी; और ख़शी, से; पा चुका, 
इसे क्यों फेर १7? 


यबन-बयापारी १६६: 


पुप्यमित्र >> 'फिर अपने अस्वीकृत नियमों पर क्यों हठ करते हैं ?' 
क्या बढज़ के तथ्य भाषण का यही उदाहरण है १”? 

सम्राट--'“अपनी कथा कुछ विस्तार के साथ कहिए। बातें आपकी 
समझ में आ नहीं रहो हैं । यदि आप ही दोनो विर्यंय कर सकते, तो' 
मेरे पास अभियोग क्यों लावे !”' 

पुष्यमित्न -- श्रपराध क्षमा दो, देव | अ्रब विस्तार-पूषेक बिनती करता 
हूँ बात वह है कि इनके नगर में मैंने' एक कुल्षिक के द्वारा अपने निष्क 
का प्रतिरूप बमवाया । उसने विना मेरी आज्ञा के . प्रदर्शार्थ उसे अपने 
कला-भवन सें रख दिया । वहाँ इन्होंने अपनी भगिती के साथ उसे देखा। 
देखना था कि आप उस पर लट्ट हो गए। बहन ने ऐसा लालच छोड़ने 
को बहुतेरा समझाया, क्रिंतु न माने ।! 

यक्न-व्यापारी --« “हाँ, कहते जाओ, बंदी !”! 

पुष्पसिन्न - तब, देव | इन्होंने मेरे सेवकों से पुछवाया कि वह 
सूलहार बिकाऊ था अथवा नहीं ? उन्होंने उत्तर दे दिया कि वह तो बिक 
ही चुका था | इस पर दो-चार दिनों तक इन्होंने उसकी इच्छा छोड़ने! 
का प्रयत्म किया, किंतु पीछे अपनी भगिनी के साथ यह व्यापारी महोदय 
अपना नौलखा द्वार द्वाथ में नचाते हुए विश्वविद्यालय में दो बार आए, 
तथा एक-एक, दो-दो घड़ो-पर्थत मेरा हार कुछ दूरी से देखते रहे। 
अनंतर दूसरे ही दिन इन्होंने मुझसे विना एक अक्षर कहे-सुने गले से! 
मेरा चौजखा हार निकाज् बिया, और अपना नौलखा मेरी और फेककर. 
आप चलते बने ।”” 

सन्नाटू--“बड़े आश्चर्य की बात है । क्या आप दोनों एक दूसरे को' 
तब तक जानते भी न थे ?”! 

पुप्यमिन्न--“जानते अवश्य थे, किंतु किसी के द्वारा नियम-पुवक, 
परिचय नहीं कराया गया था। में भौचक्का-सा रह गया ।* 

यवन-व्यापारी-- यहाँ तक आपका बयान है सद्दी; मगर किब्ला यह: 


बृ७० पुष्य सित्र 


फर्माइए कि मेरा हार देखकर दिल-ही-दिल आप भी उस पर लष्ठ हो 
गए थे या नहीं ?'' 

पुष्पमित्र-- 'हो अवश्य गया था । उस समय मेरे क्लोभ की सीमा 
स रही थी, किंतु मैंने इसे इन वर प्रकट न होने दिया। उधर इनकी 
लाहयसा मेरे चौलखे पर प्रत्यक्ष थी ।” 

यवन-ध्यापारी--- आपने यह बांत जानी कैसे, जब आप ही के सुता- 
बिक कोई गुफ़्तग़ हुई नहीं ?”” 

पुष्यमित्र -> जानी श्रापके आचरण से ।”” 

यवन-व्यापारी-- “वो क्या में आपके तज़ेनअमल के लिये 
अंधा था? मैंने भी जाम लिया कि आप मेरे हार पर फरेफ़्ता 
जे ॥ 

पुष्यमित्र-- “ऐसा संभव था ।! 

सम्राट -- “फिर आपने इन्हें अपना द्वार लेने से रोका क्यों नहीं, 
जब आप ही के अनुसार वह न केवल बिकाऊ न था, वरन्‌ आपका साल 
क्षीन था??? 

पुष्यमिन्न-- दिव |! जब इन्होंने एकाएकी उसे उतार ही लिया, 
और अपना फेफ दिया, तब में हक्ा-बक्का-ला रह गया। इनके हार 
का भी लोभ इतना प्रबल्ल हो उठछा था कि मेरे लिये उस काल उसका 
'त्यांग असंभव हो गया |? 

सम्राट--“"मैं तो आपको निर्लॉभी समझता था ।? 

पुष्यमित्र--/देव ! समय ही तो है; प्रत्येक दशा में लोभ को 
स्ववश रखना बहुत कठिन है । प्रयटम अवश्य करता हूँ; किंतु इनके मिष्क 
की दीघि जगन्सोहिती थी ।?! 

यधन-व्यापारी--' बंदी ! तुम हो इमामदार । बात सत्र ही सच कहते 
हो । जो सुन पड़ता है कि कोई हिंदुस्तानी एक भी भूठ कफ़्ज़ मुँद्द से 
जहीं निकाल सकता, वह सच साबित हो रहा है ।”” 


यवनन्ब्यापारी १७१ 


पुष्यमित्र--- यह कहना तो आप ही के राजदूत मेंगास्थनीज 
का हे |?! ! 

यवम-व्यापारी---“बही तो में भी कहता हूँ |” 

सम्राटू-- अच्छा, फिर आगे का विवरण सुनाओ |? 

पुष्यमित्र--हम लोग देव का बहुमूहय समग्र तो नहीं नप्ट कर 
'हहे हैं ?? 

सम्राट--महीं, तुम्हारी कथा तो उपब्यासों के समान आनंद- 
अब है |?” 

पुष्यमिन्न - अच्छा, तब फिर कहता हूँ । मैंने दो-तीन दिनों में अपना 
सितत स्ववश कर लिया कि इतने में इनका एुक उच्च कर्मचारी सुसज्जित 
'रथ छेकर मुझे घुलाने आया। मैंने धन्यवाद के साथ इसे उलठा 
भेज दिया, जिसका प्रत्यक्ष तात्पय यह था कि मैं न तो नौजखा लेना 
चाहता था, न अपना चौलखा देना । इस पर इनका कर्मचाती फिर 
आकर कहने लगा कि सुभे और नहीं, तो कृपा करके ही जाना 
चाहिए । विधश होकर मैं गया, और इन्होंने सुझसे यह प्रस्ताव किया 
कि इनको शखास्त्र-मद्दार तथा भारतीय भाषा सिखला दू।। मैं बहुत 
कुछ नादीं-नूहीं करता रहा, किंतु एक न सुमी गई, और सुझे यह 
'अवैज्ञनिक सखेवा स्वीकार ही करती पड़ी ।? 

यवन्-व्यापारी--'देव | इसकी नहीं मम आधे, मूड डिलाने! का 
नमूला थी । उस वक्त, आप सुम्धाशों की-सी बख़रेबाज़ियाँ कर 
रहे थे |”! 

फुपमित्र--“ इसमें भी है कुछ तर्थ्याश | इनका सौजन्य इतना 
चढ़ा-बढ़ा था; और वह नौलखा मझुभे ऐसा भाया कि मैं एक प्रकार 
' से विवश हो गया। तब इन्होंने मेरी दशा समझकर सुभे वहीं रखते का 
प्रस्ताव उठाया, जिसे मैंने हृढता-पूर्वक श्रस्वीकृत कर दिया । मैं इनका 
'हार फेरने को भी भस्तुत रहा, किंसु इन्होंने म तो मेरा द्वार फेश, 


पूछे पुष्यपित्र 


से अपना लिया, और मे नवीन नियम शिथिल किए । विवश हो, इससे 
कह-सुनकर में स्वदेश चला आया ।7 

सम्राद--“व्यापारी ! क्या ये बातें सत्य हैं ?” 

यवन-ध्यापारी-- ज़रूर, खुदाबंद |! 

सम्नाएु--/“जब आप अपना हार फेर लेने को भी प्रस्तुत नहीं, तछ७' 
इन्हें चोर कैसे बतलाते हैं ?” 

यवम-ब्यापारी - “अगर यह बंदी मेरे हार की तमा छोड़ दे; तो मैं 
चोरी का इल्ज़ाम चापल ले लूँ ।”* 

पुष्यमित्र---“लोस तो सुझे उलका अवश्य है, किंतु उसके लिये मैं 
यत्रवान्‌ कभी नहीं हुआ ।”* 

यवम-व्यापारी--“जब ल्ञाज्च नहीं छोड़ते, तब उसे वापस लेना» 
क्या मेरी इज्जत के ख़िल्लाफ नहीं ? बनते तो बड़े मजृहवी हैं, मगर 
तमा नहीं छूटती ।! 

पुप्प्रसित्र--“मजुष्य भी तो हूँ; चित्त को किली ने जीत पाया हे, या: 
मैं ही जीव लू ?” 

यवन-व्यापारी -- तब चौलखा न वापस देने में सेरा ही कया 
कुमूर हे १? 

पुष्प्रमिन्र-- मैं तो चित्तन्व॒ुत्ति के लिये कोई प्रयत्न महीं करता, . 
किंतु यह हूँ ढ-झोजकर मेरे पीछे पड़े हैं। यहाँ बंदी-गह सें भी पिंड 
नहीं छोड़ते, तथा अपमान-जनक वचन तक सुह से निकालते हैं !, 
बहुत समझाया कि एक तो चोलखा भौलखे के समान वहीं, दूसरे, 
तीन-चार बर्ष के व्यवहार से पुराना भी हो गया है, तथा आपका 
नौलखा चसाचस चमक रहा है । अपना ले ज्ो, भर मेरा दे दो, 
किंतु नहीं सुनते । वह बिक जाने से मेरा साल भी नहीं है। कहते 
हैं, सालधनी से समझ लूँगा, आपकी क्या डामि है ?” 

सम्राट--तो आप फेर क्यों नहीं लेते ?” 


यवन-व्यापारी प्ड्द 


यवन-्थ्रापारी + एक तो इतका लालच नहीं छूटवा ; दृखरे,.इु 
हार परखने की अल कहाँ है ? में उसे पंद्रह लाख का आँकता हैँ।” 

सम्राट -- “फिर नौलखे के पीछे इन्हें चोर क्यों बनावेशी ?” 

यवत-ब्यापारी--“अगर यह अब भी कह दें कि वह पं#हज़खा है, 
को में कगड़ा छोड़ दूं 

पृष्यभिन्न-- मैं सिध्या श्रावण केसे कर सकता हूँ ? सेरा तो चीलखा 
'था, जो व्यवह्ृनतत होने से कदावित्‌ त्रेलखा ही-सा रह गया है |” 

ग्रवम-व्यापारी--“'फिर नौलखा मुप़्त में क्‍यों लेगा चाहवे हो ? बड़े 
“चालाक हो ।”? 

पृष्यसित्र--“मैं कब चाहता हूँ !?” 

सम्राट--“अच्छा, वे हार हैं फहाँ ??! 

यवन-व्यापारी--'मेरा तो बल्ख़ में रक्खा है ।! 

पुष्यमित्र-- “और मेरा पाटलिपुत्र जा छुका है ।” 

* यवन-व्यापारी--/जब आप छू लाख का माल मुफ़त से पा रहे हैं, 

जब मेरी शर्ते क्यों नहीं मामते ?”? 

पुप्यसित्र--' छु लाख पर मैं क्या स्वयं बिक जाऊंगा ?? 

यबम-व्यापारी--“तब मैं खुदावंद नेम से पुकार करता हैँ कि सेरा 
इसाफ़ हो । 

पुष्यमित्र-- दिव | यह' मुझे इसके लिये ज़ाहिसम भी बना 
चुके ड्ढे 7! 

यवन्न-व्यापारी -- पहले आपने झुझ्े अत्याचारी कहा था ॥ 

पुष्यमित्र-- इन्हीं बातों पर एक बार तलचार भी तो चल्न 
छुकी है ।” 

यवन-व्यापारी--/उसका नतीजा क्या हुआ था ? आप ही को 
सल्ववार दो टुकड़े होकर गिर गई थी या नहीं ! जी चाहे, तो फिर से 
पनिकत्न आइए |”? | 


५७8 पुष्यसित्र 


पुष्यमिन्न -- “लड़ने-भिड़ने का क्या कास है, केवल अपसान- 
सूचक बात व कहो । अंघ, बधिर, मूर्ख, सब कुछ वो बचा चुके हो । 

यवम-व्यापारी--“ मैं तो सौ में चोर कहूँगा । अंधा, बहरा वगैरह तो: 
श्‌ सपे में कह वेठा था ।” 

पुष्यमित्र-- तब आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो झुझे नरन्‍वंध 
का पातक जझेना होगा । 

यवल-ब्यापारी---' वह गुनाह सुझी को लेना संग़ूर है; बंदी | आप 
अपने को समझते क्या हैं ?? 

पुष्यमित्र-- “अच्छा, सुझे किसी देशा में आपके यहाँ जाना स्वीकार 
नहीं ।* 

यवन-व्यापारी--'क्या आप रज़ामंदी से जायेंगे, या खशी से बंदी हुए 
हैं !? 

सम्राट--“आप दोनो में असली झगड़ा क्या है, थह मेरी समझ: 
में नहीं श्राता | केवल बात-की-बाल जाम पड़ती है ।”” 

यवन-व्यापारी-- अच्छा, देव ! अ्रगर इस बंदी को ज़रा देर के 
लिये बाहर भेजने की मेदेरबासी फर्माई जाय, तो मैं अ्ज कर सकता हूँ ।” 
अब सन्रादू की आज्ञा से पुष्पमित्र दंडपाशाधिकरण के साथ मंत्रिमंडल 
के सम्मेलन-्णृह में ले जाए जाते हैं, तथा सन्नाट से यवन-व्यापारी फिर 
आल्ाप करता है । 

यवत-ध्यापारी--“इमारे शाहे-बढ्ख़ इस शख्स के फने-जंग से' 
निहायव शाद्‌ हैं, और इसे श्रपमा सिपहदासुसुब्क बसाना चाहते हैं, 
मगर यह ऐसा ज्िद्दी व ख़दराय है कि दूसरे की बात सुनता ही नहीं । 
में किसी तरह इसे बह्ख़ ले जाना चाहता हूँ । अगर ख़दाबंद नेमत कीः 
मेहेरबानी होगी, तो कामयाब हो जाऊँगा | बशर्ते कामयाबी शाहे-बल्ख़ 
मुझे २५ लाख पण इनाम बल्शने को तैयार थे (४? 

सम्राटू-अब जाकर बात समझ में आईं। सुनिए व्यापारी : इस: 


यवननन्‍व्यापारी १७४ 


परम प्रबीण थोद्धा को मैं ब्रल्ख़ तो किसी दक्शा मे भेजूँ गा नहीं, किंतु 
यदि आप इसे मेरे यहाँ महासेनापति कया दें, तो आपको ५० लक्ष श्जत- 
पण दे सकता हूँ ।”! 

यवननव्यापारी--“ मेरे कहने की थकृत तो यह करता नहीं, लेकिन मेरी 
बहन हिप्पाल्विट से अक्सर साहीं नहीं करता । केदखाने में तो उनसे भी 
बात मे करेगा, मगर मेरे खमे में अगर १९ दिनों तक रखा जा सके, तो 
उनके असर से शायद मान जाय । हिफ़ाज़त का इतिज़ाम हुज़ूर के ज़ुम्मे 
होगा ही । मेरे पास भी काफ़ी सिपाही हैं, ताहम शाही फ़ौज की बात दी. 
और होती है /! 

सम्राटू--“देखो व्यापारी | आपको अपने खड्ग की शपथ खानी होगी।”! 

यवन-व्यापारी-- इसमें मुझे क्या इमकार हो सकता है ? मे की बातत 
एक होती है । शक की अगर गुंजायश हो, तो मुझे रुह़लत फ़र्माया जाय, 
क्योंकि मेटी कोशिश तो बर्ख़ के लिये नाकामयाब हो ही गई । अब यहाँ 
मेरा कोई काम बाक़ी नहीं ।!! 

सम्राट--“नहीं व्यापारी आप अप्रसन्न क्यों होते हैं ? क्या पुष्यमित्र 
भी शपथ लेगा ?? 

यवन-व्यापारी-- वह इन बातों में कभी पड़ता ही नहीं । यही तो. 
इसकी ज़िद है ।” 

सम्राटू---“अच्छा, भ्रापके अपर मुझे भरोसा है ही ।” 

अब पुष्यमित्रजी फिर आहूत होकर अपने आसन पर विशजते हैं। 

ग्वन-व्यापारी-- बंदी | श्राप दूस-पंद्रह दिनों के लिये मेरे खेमे 
चलिए |”! 

पुष्यमिन्न --/ व्यापारी ! आप अनावश्यक कष्ट उठाते हैं । मुझे, 
आपके साथ त्रिकाल में भी नहीं जाना है। अ्रपमात के पीछे शिविर में 
जाना केसा ??? 

यवनन्च्यापारी-- बंदी ! आप बद्ख़ न चलिए, में आपकी यह 


॥७६ पुष्यमित्र 


जिद माने लेता हूँ. कि अपने ही देश में रहिए | यहीं के बाबत में बाल 
करूँगा |” 

पुष्यसित्र --“आप तो अब एक भारतीय राजनोतिज्ञ होने दिखाई देते 
हैं | मुझे क्षमा कीजिए । में भवदीय शिविर के आगे बंदी-ग्रह में दी 
अच्छा । श्रपमान और आतिथ्य आप एक में मिल्लाना चाहते हैं १ 

यवननव्यापारी - “में जानता था, आप मेरे साथ जाना पर्लंदु न करेंगे । 
फ्या हिप्पालिटा बहन को छुलवाऊँ ?? 

पुष्यमिन्न--उस उच्चाशया महिला को क्यों कष्ट देते हो ? अच्छा, यदि 
देव की श्राज्ञा हो, तो में चलने को प्रस्तुत हूँ, किंतु दल दिययों. से श्रधिक 
चहाँ न रहूँगा । एक यह भी निबंध है कि आप कोई अपसानजनक शब्द न 
बहुँगे, यदि अब अंध, बधिरट भादि कहा, तो तलवार खिंच जायगी ।? 

यवन-ब्यापारी --/ये शराग्रत झुझे मंजूर हैं। क्या में पागल हूँ, जो 
जेकार को दुश्नाम ज़बात पर लाऊँ ?? 

पुष्यमित्र-- “अभी तक क्या कर रहे थे १”? 

यवत-व्ग्रापारी---“इसके लिये म्रुआफ़ी माँगता हूँ ।” 

सम्राट - “मेरी भी आज्ञा आपके वहाँ जाने की है ।”” 

पुष्पमित्र--“जैसा शासन होगा, बही कर्स गा, देव | जन्र क्षमता के भी 
आर्थी हैं, तब क्रोध का प्रश्व भी नहीं रहता ।? 

' (ब> बंधन-मुक्ति 

अमंतर पुष्यमित्र बंदी-ग्ृह से मुक्त होकर यवन्त-व्यापारी के श्रतिथिं 
बने, तथा इनके शेष सेवक पाटक्षिपु्र चल्ले गए | नियम यह रहा कि एक 
शत दंडपाशिक यवव-पट-भवनों के रक्षक रहे, श्रति प्रातःकाल दुंडपाशाधि- 
कश्ण पुद्प्रमित्र से मिल लिया कर, तथा इनके बाहर जाने में दो दंडपाशिक 
साथ रहें । यवम-दुल्ल में कुल मिज्ञाकर २५ ख्री-पुरुष थे, ओो प्रात्रः 
नित्यप्रति यत्न-तत्र घुमा करते थे। दुल अपने वेश जानेवाला था, 
फ़िससे प्राचीम घोड़े शीघ्रता-पूर्वक बेचने तथा नवीन व मेंगाने की 


यवन-व्यापारी बृ७७ 


आयोजना हो छुकी थी । प्रायः २४ कालिंग सेवक भोजनादि के प्रबंध 
पर मियत थे । डेरों का पूछ ब्योरा भी कालियों में से एक मुख्य कर्म- 
चारी के अधिकार में था, जिसके पाल दो-चार सहख रजत-पणों का कोच 
भी रहता था | फल यह था कि यवन लोग घरमधाम में स्वच्छंद रहा 
करते थे, तथा शिविर का सब प्रबंध चला ही करता था । वहाँ 
पुष्यमित्र के पहुँचने के दो-तीन दिम के भीतर सब बिक्रीवाले याबू बिक 
गए, और एक दिम दृंडपाशाधिकरण से मिलने के पीछे दाढ़ीनमूछ 
सुड़वाकर तुरंत इन्होंने कल्पित मुच्छु और श्सश्न लगाए, तथा थवनों 
'केन्से बखाभूषण पहचकर पूरा-पूरा यवन-रूप चारण कर लिया। अर्न॑तर 
'थवनन्व्यापारी तथा उनकी भगिवी के शरीररक्षकों में मिज्ञकर उन्हीं के 
साथ प्रायः १६ लोगों के ऐोेल में मगर के बाहर एक पुरातस्व-संबंधी श्याभ 
देखने को पयाव कर गए । उधर शेष दस्सों यव्षम भी ध्वगया के ध्याज से 
बाहर चके गए | विविध युक्तियों से सारी बहुमूहय सामग्री चक्ाईं जा 
'झुक्ी थी। अब पहले ही से निश्चित स्थाम पर मिलकर यह खारा 
अश्यारोही यवम-दल परम शीघ्रता के साथ राजयुहवालऊे महाराज्य की 
ओर पत्नायित हुआ, जहाँ. पहले है| से महाराजा बहसतिमित्र की कुछ 
सेना सोमा पर गुप्त रूप से लगी हुईं थी । कालिंग साम्राज्य को उस ओर 
से कोई खटका न होने से वहाँ उसका कोई विशेष प्रबंध व था, जिससे 
राजगुह की सेता के पंचशत सैनिक झ॒गया-व्याज से कालिंग राज्य में घुसते 
चले जाते थे । जब संध्या-काल-पयत कोई यवम डेरे को, न लौटा, 
तब्र रक्षक दुल को कुछ संदेह हुआ | उसके खाम-पान का प्रबंध यवत- 
ब्यापारी की ओर से होता था, जो उस दिन भी हो रहा था । रक्षकों के 
पूछने पर सुझ्य प्रबंधक ने कहा कि व्यापारी महोदय अधेरात्रि के निकट 
पलटने को कद्द गए थे । 

इस कथन से रक्षक्रों को संतोष हो गया, क्योंकि पुष्यमित्र को बाहर 
जाते हुए उन्होंने देखा नथा, और वष्द बाइर प्रायः जावे भी:नथे, 


श्ज्द्ध पुष्य सित्र 


वरन्‌ अपने पटभवल में ही दिवस बिताते थे। उसका सारा अबंध आज: 
भी नित्य ही-सा था। रक्षकवर्ग उन्हें उसी में स्थित समझता रहा | 
इसके अंदर काँकने का म॒ तो किसी ने साहस किया, म आवश्यकता: 
समझी । वहाँ का साथ प्रबंध साधारण रूप से चनत्नता रहा |. 
जब अद्ध राज्ि-प्यंत कोई म पलटा, और पुष्यमित्र का पटभवन भी. 
देखा जाकर रिक्ति पाया गया; तब भारी खलबली पढ़ी | तुरंत दंड-- 
पाशाधिकरण को सूचना दी गईं। इन्होंने महामंत्री तथा भद्दासेनापक्ति 
से भी विवरण निवेद्ति क्रिया। सम्राट की आज्षा से अ्रति शीघ्र. 
घुड-सवार तथा साँडिमी-सवार दौड़ाए गए, जिन्होंने अंतपाल्ों को! 
चैतन्य किया । उधर यवन-दृत्न यत्र-तत्र छुकवा-छिपता तीन-चार 
दिनों में महाराज बहसतिमित्र की शुगयासक्त सेना से जा मिला । 
इस दल ने शीघ्रता-पूर्वंक राजग्रह् की ओर पयान किया, किंतु सीमा के 
निकट आय: एक सहस्त कालिंग बल मार्गावरुद् किए हुए एकन्न पाया: 
गया। श्रपने दल ने दूतों द्वारा राजगृहचाले सीमाप्रांतीय दल को. 
चैतन्य किया, तथा इन सैनिकों ने दोनो ओर से घेरकर कालिंग हुकढ़ी: 
पर अख-वर्षा पश्राईंभ की । झुग प्रहर-पर्यतत घोर समर होता रहा, 
और तब कालिंग दल ने विशेष क्षति देखकर युक्‍्ति-पू्वंक दतदोफ: 
सेना मोड़ ली, तथा यवम-सेवा ने, राजग़रृह की संरक्षकता में, कुशल - 
पू्चंक यथा समय सुगांगीय पासाद में प्रवेश किया। पुष्यमिन्नजी तथा। 
यवन-व्यापारी ने महाराजा बहसततिमित्र के दशेन करके उसके पाद- 
रुपश से अपने को पुनीत किया । उन्होंने इम दोनो के मुर्धा-प्नाण, 
करके भूरि-भूरि आशीवांद दिए । सारी सेना के सुपास का उचित 
अबंध कर दिया गया, तथा पाँचवें वर्ष प्राण-प्रिय पुत्र के महासाफत्या 
के साथ घर आने पर राजपरिवार ने हर प्रकार से संगल मनाया । 
. ( स॒ ) पूव का बृत्तांत 
. मिस काल मंग़ध पु राजगृह को घनभूति तथा इत्तर लोगों के. 


यवन-व्यापारी बृछ्छ 


द्वारा पुष्यमित्र के ऋलिंग प्रें बंदी होने का समाचार मिल्ला था, तब 
एकाएकी शोक-सागर-सा उम्दु पढ़ा था | महाराजा बदसतिमित्र, रानी 
चेजयंती तथा मातामहीजी, सभी अत्यंत विकक्ष हुईं थीं। महाराजा ने तो 
फिर भी अपनी यौमिक शक्ति के कारण थैये घारण किया था, कितु 
दोनो राजमहिलाओं का क्लेश असीम था। सम्रादू को सी घोर चिता 
हुईं थी । कलिग पर आक्रमण करने में कुमार पर जोखिम का सय था, 
अथच किसी अन्य प्रकार से उनके बंधम-सुक्त होने की भी युवित ध्यान 
में नहीं आती थी । दूतों, चरों, छिद्वान्वेषफों आदि से मंत्रणाएं हो रही 
थीं, तथ। कुछ चर विविध गुप्त रुपों में उस ओर धघाबित भी हुए थे, किंतु 
साफल्‍्य का रूप देख नहीं पढ़ता था। रानी वैजय॑ती की करुणा कम 
करने के विचार से महाराजा उन्हें बहुत समझाते थे, किंतु कोई फल में 
मिकलता था। सारा श्रासाद करुणा-ऋदन का केंद्र बना हुआ था। इसी 
प्रकार आय; एक पक्ष बीच गया, और तब उपर्यक्त यवव-च्यापारी-दल 
मगध में उपस्थित होकर यथासम्य राजगरृह भी पहुँचा था। सुख्य 
यवन->यापारी महाराजा से एकांत में मिक्षकर एुष्यमिन्न की बंधन-सुक्ति 
पर विचार-विनिमय करने लगा था । यों तो उसका विश्वास किया न 
जाता, किंतु घमभूति के आश्वासन पर वह कोौर्टुबिक व्यक्तियों के 
समान साता जाने लगा था । सारे चिचार दृढ़ करके उसने कॉलिंग की ओर 
जाने का संकल्प किया था, तथा पयात्त के संबंध में श्रकट में महाराजा से 
शनुत्ता का व्यवहार स्थापित करने का संकहप हुआ था, जिलमें कलिंग 
में इसके मागधों के पक्षी होने का संदेह न हो | धनभूति के साथ यवन- 
च्यापारी रामी चैजयंती की सेवा में भी उपस्थित हुआ था, और उन्हें 
पति के मोचन में पूर्णतया यत्नवान्‌ होने के लिये उसे भरसक प्रोट्ल्ाहित 
किया था। बात उच्च समय यों हुईं थी । 

चैजयंती--- व्यापारीजी ! यदि आप किसी प्रकार मेरे सिंदूर की रक्षा 
कर सके, तो में यावज्जीवत आपकी आशभारी रहूँगी। 


बद्ध० पुष्यसित्र 


यवक्‍्यापारी -- प्यारी बहन | आपको कोई फ़िक्र यानी चिता करने 
की ज़ख्रत नहीं । में उम्मीद यानी आशा करता हूँ कि बहुत जदद उन्हें 
छुड़ा लाऊंगा ।!! 

वैजयंती--“ब्यापारी ! यदि तुम ऐसा कर सको, तो चाहे मेरा सा 
महाराज्य पारितोषिक में ले लेना, सुमे आपके लिये घर्म के अतिरिक्त 
कुछ भी अदेय न होगा ।? 

यवन-व्यापारी -- “आप इसकी फिक्र न करें । इत्तल्नइम्कान यामी यथा*« 
साध्य मैं कामप्राब थरानी सफल हूँगा। आप अभी से इन्हें रिहा यानी 
झुक्त समके | 

वेजयैती--तब मुझूते आप जो माँगेंगे, में नाहीं न करूँ गी ।'” 

यवन-व्यापारी--“आपकी मेहेरबानी यामी कृपा से मैं यों ही ख़श- 
खुरंस हूँ । आप महल में बैठी सिफ्र तमाशा देखती रहें ।” 

इस प्रकार रानी चैजयंती को आरश्वरुत करके यवनन्‍्व्यापारी यहाँ से 
अस्थित हुआ था । सफल्ता-पूर्वक आने पर महाराज, रानी चेजयंती तथा 
सम्राट, इन सबों ने इन्हें यथारुच वर माँगने को कहा। सत्राद तथा 
मद्दाराजा से इन्होंने कोई बिनती सम की । 

( ड) वरदान 

एक दिन यवरनब्यापारी महोदय पुष्यमिनत्र को साथ लेकर शानी 
चैजथंती से एकांत में वार्ताल्ाप करने लगे | 
यवन-व्यापारी -- राजीजी ! से आज आपका साक्ष किए से इस 
दुसों में पेश करता हूँ । श्रब इसे कुब्ज़े से बाहर न जाने 
| !2 

जयंती - “यह क्या उल्वदी बातें करते हो ? व्यापारीजी ! मैं स्वयं 
इन चरणों की संपत्ति हूँ?” 

यवन-च्यापारी -- “नहीं राती साहबा ! मैं साफ़ बतलाए देता हूँ कि 
यह बड़ा चालाक आदमी है; मुझे भी- बेवकूफ बमाता था। आपसे तो 


जी व्आ 


यबन-व्यापारी १८१ 


अहेद यानी मिबंध कर गया था #ँचे चतव यावी उच्च आचरण का; 
और उधर बढख़ में एक पराईं बाज़बीन यानी खुंदरी के आँखुओं को 
रूसाल में ले-छोकर दिल यानी हृदय में लगाता धा। ऐला चालबाज़ है 
यह आपका शौहर । देखने ही में बड़ा नेकचल्तम बगता है ।” 

वेजयंत्री-- “गहीं, इन्होंने ऐसा कमी न किया होंगा ।” 

पुप्यमिन्न -- व्यापारी | आप नितांत मिथ्या भाषण कर रहे हैं। मेंसे 
कभी किसी परस्री के साथ पैसा ब्यवहार नहीं किया |"! 

यवन-व्यापारी--“हाँ-हाँ, में ही भूल गया । वह परई शभ्रीरत्त न 
थी, बल्कि एक ग़रमनकंहा ख़ातून यात्री ऊँचे कुछ की श्रविवाहिता 
कन्या थी ।” 

पुष्यसिन्र-- “वह सुंदरी यही व्यापारी थे । मद होकर स्त्री बनने में 
लज्जा भी नहीं लगती । यही वीर पुरुष बनते हो !” 

यबननव्यापारी-- देखा, बहत साहबा ! आपके अ्रज्ञीज़ यावी प्यारे 
शौहर की यही ह्वालव है कि श्रगर मैं बातों में भी ग्रोश्त बनूँ, तो आप 
मुझे जलील थानी नीचातिनीच समझने लगें | बस, हो छुक्की लियाकत; 
यही ओरतों की इज्जत करते हो १? ह 

अरेजञयंती---“आपके यहाँ, व्यापारीजी ! यह बात कैसी समझी 
जाती हे ?? 

यवम-व्यापारी--जवाब रामी साहबा ! अगर में आ्राज औरत 
हो जाऊँ, तो अपने मुल्क में और भी काबिल इज्ज़त समझा जाऊे । 
( पृष्यमित्र से ) अच्छा मित्तर साहब | में आपसे पूछता हूँ, अगर 
दूसरे जनम में ख़्दा आप ही को अख्ितियार बह़शे, तो आप औरत होना 
पसंद करेंगे या मदद !! 
. चेजयंती-- यह भी अनोखा प्रश्न है; सें तो मर्द होंना 
धाहँगी ।?! 

यवमनन्‍व्यापारी--तो मझुझाफ़ यानी क्षमा कीजिएगा, शाप ख़द भी 


ब्दर्‌ पुष्यमित्र 


औरतों की कद नहों करती । समझ पड़ता है, हिंद में जो कहा जाता है 
कि श्रौरत ज़ात की काफ़ी इज्जत है, वह कहने ही-भर की बात है । 
( पुष्यमित्र से ) आप क्यों जवाब नहीं देते ?”” 

पृष्यम्न्रि--"मैं तो भाई ! मर्द हैँ, और उस जन्‍म में भी यही 
रहूँगा । यदि खी होना चाहूँ, तो मान किसका करूँ ? आप भी तो कलषिंग- 
पति से अपनी मदु सी की शपथ खाते थे ।”? 

यवा-व्यापारी--/इसी किये तो उसे कायम म॑ रबखा |”! 

चैजयंती--“अच्छा, आप ही कहिए, आप उस जन्‍म में कया होता 
चाहेंगे ?!” 

यवन-व्यापारी-- “उस जनम की क्या बात है; मैं तो इसी जमम में 
औरत होना पसंद करूँगा ।”? 

चेजयती--( बहुत हँसकर ) “ऐसा पुरुष मैंने आज ही बेखा, 
ब्यापारीजी ! भज्ता, त्ज्जा भी नहीं लगती ?? 

यवन-व्यापारी---/शरसम किस बात की ? रानी साहबा ! क्या आप 
कोईं नाचीज़ शख्स हैं? मैंने तो एक पहुँचे हुए फ़्कीर से इल्तिज़ा 
को थी कि अगर मुम्किम हो, तो इसी ज़िंदगी में मुझे औरत 
बना दे ।”' 

पुष्यमित्र-- “ऐसा भी कहीं संभव है ? आप भी, व्यापारीजी ! आकाश 
जोतते हैं |” 

यवन-व्यापारी -- “ऐसा क्यों, श्राप ही के यहाँ महाभारत के ज़माने' 
में शिखंडी थे, जो औरत से सर्द हो गए, और ख़द इला थीं, जो छ 
महोनों तक मद रहते थे, और इतने ही दिन औरत |” 

चेजयंती-- आप भी क्या कहते हैं ! व्यापारीजी | ऐसा भी कहीं हो 
सकता है ?!? 

यवननन्‍व्यापारी--“हो क्यों नहीं सकता ? क्‍या आपके पुराव सब 
झूठे हैं !” 


यवन-व्यापारी बद्धरे 


बैजयंती-- झूठे क्यों हैं ! वे देवताओं की बातें थीं ।” 

यवन-व्यापारी--शिखंडी और सुद्य इम यानी इला, दोगो बनी इन्सान 
घीं, न कि देवता। मैंने तो ख़द ऐसी ही दुआ पाईं थी कि जब चाहूँ 
व्ब छ महीने के लिये ओरत हो जाऊँ। करीब एक साल से मरद हूँ, 
अगर चाहूँ, तो एक साल के लिये औरत बन जाऊँ |?! 

वैजयंती--+आप भी क्‍या अंघाधुध बातें उद्ाते हैं ? अच्छा, 
व्यह तो बधलाइएु कि इमके बंदी होने का दाल आपने जाता 
जैसे ?” 

यवम-ध्यापारी-- “आपके इस शहज़ादे साहब से मेरी दोस्ती बल्ख 
में जब बहुत बढ़ गईं, तब झुझे बग र इसको देखे चेन न रहने लगी । 
जब यह वहाँ से चापल द्ोकर जनूबी हिंद जाने लगे, तब में इधर 
खधुरा चला आया । जब इनकी फ़्‌ कृत में बहुत बेचेन हुआ, तब चार 
ख़फ़िया गोहंदे इनके पीछे लगा दिए । उनके ज़रीए से सब हालात 
'सालूम करता रहा । जब कलिंग-नगर में इनकी गिरफ्तारी हुईं, तब धोढ़ों 
'का सौदणर बनकर दौड़ पढ़ा 0? 

वैजर्यती - “तो क्या वास्तव में आप व्यापारी हैं महीं ?” 

यवम-व्यापारी--''जी नहीं, में तो बल्ख़ का एक नमांचीज़ 
आशिंदा हूँ ।”? 

बैजयंती---“ देख तो श्राप महापुरुष पड़ते हैं, किंतु कोई भी हों, 
आपने मेरा सोहाग रख दिया है। अब जो माँगता हो, मुझसे माँग 
लीजिए ।” 

यवन-व्यापारी--''मैं माँगने ही के लिये आपकी ख़िद्सत में आज 
ऋज़िर हुआ हूँ। अगर ख़शी से बगुशं, तो माँगूं । साँग सेरी मामूली 
' होगी।” 

चैजयंती--“'तो भी अवश्य माँगिए। आपने तो मेरे सिर का सिंदूर 
शख लिया है। मुके आपको कुछ अदेय नहीं है ।” 


श्द्यछ पृष्यमित्र 


यवन-व्यापारी--/तो वही श्राधा सिंदृ भी छागा दीजिए, यही 
माँगता हूँ ।” | 

वेजयंती-- “आप तो हँसी करते हैं ; में सत्य-ही-सत्य आपको प्रसन्न 
करना चाहती हूँ ।” 

यवन-व्यापारी-- “मेरी ख़शी तो इसी से हो सकती हे ।”” 

वजयती--“हसी छोड्कर बात कीजिए, ध्यापारीजी [? 

पुष्यमित्र-- “देवीजी | यह व्यापारी नहीं, बल्ख़ के खम्राद्‌ की' 
उत्तराधिकारिणी हेलेनदेवी हैं। आपकी सौत बनना चाहती हैं। अब, 
समझी १?! 

चैजयंत्ती---"क्या तुम भी मटख्वटपन करते हो ?” 

“नहीं, पुसा महीं है, कहकर पुष्यमिन्नजी अपनी रानी को हेल्लेन 
का सारा वृत्तांत सुमाते हैं | अंत में कहते हैं--“मिश्चित यह हो 
रहा है कि युवराज्षी महोद्या सधुरा सें रहकर अपने राज्य का प्रबंध 
करेंगी। में भी यदा-कदा चहाँ जाथा षरूगा, और यह यहाँ भी आया' 
करेंगी । यदि आपको इससे क्षोभ न हो, तभी यह प्रबंध दृढ़ होगा, 
अन्यथा महीं |?! 

इसी समय यवन-व्यापारी अर्थात्‌ थुचराक्षी हेलेन महोदया अपने 
सद॒नि वस्च उतारकर फेक देती हैं, तथा भीतर से स्थियों के वर्मा» 
भूषण निकल पड़ते हैं। वेजयंती उठकर हेलेम को हृदय से लगाती है, 
और दोनो बहुत प्रेम-पूर्वंकः मिल्न-मेंटकर अपने-अपने आसमों पर 
ब्रैठती हैं । 

चेजयंती---“बहनजी ! मैंने वो केवल भाग्यदत्त पति पाया था, 
किंतु तुमने इमके पाने को पूरी तपस्था की, अपना देश छोड़ा, महा 
राज्य क्या साम्राज्य का उत्तराधिकार संदेह में डाला, तथा शान -नगर 
में घुलकर आश-संकट भी सहा। श्रद्ठा ! आपका शुद्ध प्रेम धन्य है ! 
मैं निष्कपट भाव से शुद्ध हृद्य-पूृथक पाणि-अहर्शांथ अपणा यह प्रेमी पक्ति 


यचन- व्यापारी १६७- 


तुम्हें देती हूँ । जिस प्रकार चाहो, इस विद्या-प्रेमी, देश-भचत का व्यवहार 
करो | वरदास है तो हृदय-चिदारक, किंतु तुम्हें कुछ भी अदेय न होने 
से देसी प्रसन्नता-पूर्यक हूँ ।” 

हेलेन--“जीजी ! तुम्हारे मुँह से अपने लिये तुम और वहमजी* 
के अल्फ़ाज़ सुनकर मैं बहुत ही महज़ूज़ हो रही हूँ । अब जाना कि. 
आपने मुझे सच्चे दिल ले कूबूल फर्साया ।” ( पैर छूती है | ) 

वैेजयंत्ती---“बहत ! तुम्हारा अहिबात-सुख प्रलय-पयत अचल रहे ।' 
€ अपने गले से हार उतारकर हेलेन को पहनाती हुईं ) लो बहन ! यह: 
अब तुम्हारा है। यह चौलखा मिष्क मेरे पूज्य पिताजी ने घिवाह के 
समय इन्हें दिया था, और इन्होंने घर में आकर मुझे पहना दिया। 
जब तुमने बल्-पू्वक इसे छीस ही लिया, तब इस पर सेश कोई अधिकार 
शोष नहीं । अब इसे तुम्हीं पहलो ।+'” 

हेलेम-- जीजी |! बड़ी ही कृपा हुई । ( अपने गले से हार 
उत्तारकर बेजयंती को पहनाती हुईं ) मैंने यह हार इस अपने चोर को 
कहे बार देना चाहा, मगर इसने दिल की चोरी करते हुए भी इसमें हाथ' 
म लगाया । तुम्हारी मंजूरी और हुक्म पाकर ही मैं इन्हें पा सकी हूँ । इससे' 
यह नौलखा हार इन्हें म देकर में तुम्हारं ही कदमों पर चढ़ाती हूँ ॥ 
उम्मीद है, मंज़ूरी से सरफ़राज़ हूँगी ।” 

पृष्यमिन्र--जूदी पत्तत्न के इतने दाम क्या उचित हैं !?” 

हेलेन-- “हमारी जीजी बनी इन्सान मं होकर एक परी हैं । इनकी" 
जूडी की हुईं रकाबी क्या दर असल जूडी हो सकती है ? ऐसी पत्तक्न मिलते 
कहाँ ? (एक अंक-युक्त शासन पृथ्यसिन्र को देती हुई) लीजिए जानेमन्‌ ! 
आदबाजाम की तरफ़ से जहेज़ में यद्ट झुढ्क आपको दिया गया है ।” 

पुष्यमिन्न--[ शासल पढ़कर ) “इसमें तो यमुना से लेकर जालंधर 
और शाकल-पर्यत देश दिया ज्ञाना लिखा है। प्यारी युवराक्ी ! क्या इतनीः 
देन कन्यादान के समय में भी अतिदान की सीमा को नहीं पहुँचती 7! 


"6 दे पुष्यमित्र 


हेलेन-आप तो ख़द फ्रमते थे कि इस लूटे हुए सुछक में हम 
'ज्ोगों का चाजिब अस्तियार ही क्या है ? जब माल ही अपना नहीं, तब 
उसका देता अखरेगा क्या ?” 

पुष्यमित्र-- अच्छा, वहाँ का कोष, सेवा, गज, रथ, हय', पढदाति 
"आदि तथा इतर राजकीय सामग्री महाराजा को हटा लेबी होगी। इसका 
क्या प्रबंध होगा ?” 

हेलेन--“आपके यहाँ दाम के पीछे सांगता का भी तो चलन है। 
झुना, बिला इसके ब्राह्मण को कनाश्रत होती ही नहीं ।” 

पुष्यमित्र-( हँछकर ) “ऐसा तो है ही ।”” 

हेलेन -- “तब यह सारा सामान सांगता में रहा। जितना मुल्क 
आपको नज़र किया गया है, उसमें जो कुछ भी शाही सामान, फ़ौज 
वर्ग रह हैं, वह इसी वक्त से आप ही की हो चुकीं। थवन फ्रौजञ 
आप चाहें, तो क्रायम रक्‍्खे, या बल्ख़ वापत्त करके उसकी जगह पर नई 
'हिंदुस्तानों फौज रख लें ।”? 

पुष्यमित्र-- देवी ! आपको पाकर आज मैं इृतार्थ हो गया ।” 

वैज्ञयंती--“बहमजी ! तुम्हें पाकर मेरे पतिदेव तो प्रसन्न हुएं 
डी, चरन्‌ इन्हीं के साथ सारा देश भी हफेगढ़द हो जायगा । 

हेलेन--'“कितु जीजी ! अभी मैं भी अपने श्रधे हक के ल्षिये आपसे 
अंगढ़ेंगी । राजगृह का महाराज्य तो आप रखें, किंतु आपके पास दो 
बच्चे हैं, और मेरे एक भी महीं | इन दोनो में से बड़ी बहन होने से 
बड़ा बेटा तो आपका है, छेकिन बेटी मेरी हो चुकी ।”! 

वैजयंती--“बहन ! वह तुम्हारी है ही; इघर स्वयं में किसकी हूँ? 
ईश्वर तुम्दें भी पुत्र-पीन्रवान्‌ बनावे !” 

पुष्यमित्र--“कक्केजी से इस नवीन संबंध का वर्णन तुस्दहीं सुनाकर 
आज्ञा प्र:प्त कर लेना ।” 

वैजयंत्ी--/यही ठीक है ।” 


दादश परिच्छेद 


उत्थान 
(अ ) राजसेवा 


इस प्रकार युवराज्ञी हेलेश का विवाह थुवराज पुष्यमित्र से हो गया, 
'सथा इश्यूज़ाकुमारी का धनसूति से । दोनो दंपती परम असन्न हुए। 
सम्राट तथा महाराजा बहसत्तिग्रित्र ने भी म्खदिखरावनी में दोनों 
सवोढ़ाओं को यथायोग्य वस्त्राभूषण देकर प्रसक्ष किया। धनभूति को 
इूध्यूज़ा के पिता की श्र से भी बविपुल धम-घान्‍्य, वश्चामूषण; 
'हय, गजादि मिले। अधंत्तर महामंत्री और महासेवापतिं के साथ 
इन दोनो मवयुवकों को घुलवाकर सन्नाद महोदय ने थरों वार्तालाप 
किया । 

सम्राट --““कह्दो, बेटे ! अब तो तुम्हें श्रपती योग्यता पर पूर्ण विश्वास 
हुआ, अथवा अब भी कोई संदेह शेष हैं? तुम्हारे प्रबल देश-प्रेम तथा 
सेबक-घर्म की उच्चता पर में शत बार साधुवाद करता हूँ। कोई भी मूल्य 
-तुम्हारी मानसिक महत्त। डिंगा म सका ।' 

पुष्यमित्र --“यह देव की श्रजुपसेय कृपा है कि ऐसो आज्ञा हो रही 
है । धर्म-रक्षण का मैं कोई भी मूल्य नहीं समभता | वह तो कर्तेब्य है, 
और किया ही ज्ञायगा | रहा योग्यता का प्रश्न, सो पूज्य पिता ने आज्ञा 
'दी हो थी कि इनके आधिपत्य में अभी दो-तीम वर्ष सैनिक अनुभव प्राप्त 
करना आवश्यक है|”? 

पम्नाट्‌ --“वह तो राजसेवा करते हुए ही प्राप्त देगा ४* 


१८८ पुष्यसित्र 


पुष्यमित्र -- “यही बात है, अन्नदाता | कितु श्रभी अपनी योग्यवा के' 
प्रतिकूल एक बहुत बढ़ा संदेह सुके शेप है ।? 

महामंत्री--' वह कया है ! तबथुबक !/ 

फुष्यसित्र--“आर्य ! सम्राट महोद्य तथा आप पर भी विदित है कि. 
सैंने अब तक के अध्ययन से देश-पेस तथा कर्तब्य-पातन के घस इतर 
पाठों से अधिक सीखे हैं । इनके प्रतिकूल राजकीय मतिज्ञा-दौब॑ल्य अथवा 
भयादि का संचार सुझे असह्ा हो जायगा। देव के विषय में तो ऐसा" 
भय उपस्थित हो नहीं सकता, किंतु न-जाने कब कैसी परिस्थिति आ 
जाय | ऐसी दशा में सेवक-घर्म तथा देश-गेम में वेपरीत्य हो सकता 
है । देव ने पूज्य पिता को एक महाराज्य दे ही खखा है। सपर्सिश्रु में 
भी कुछ मिल्ल छुका हैं। यदि भेरे विचार सेचा-धर्म के लिये श्रभुचित' 
प्रकारेश उद्दड सभके जा सके, जैसा मैं स्वर्य मानता हूँ, तो प्रार्थना यह 
है कि में राजसेचा में न लिया जाकर बाह्य सहायकों में खखा जाऊँ। 
आवश्यकता की दशा में हर समय अस्तुत रहुँगा दी । विचार कर लिया 
जाय ।? 

सत्नाटू-- “यदि सेन-शिक्षण उचित प्रकार से न हुश्ा, तो साम्राज्य 
की ही स्थिति तक संदिग्ध रहेगी। बाह्य सहायता-मात्र संकट के समय 
कास मं आएगी ।? 

महामंत्नी-- “यही बात है, देव ! वही महाराजा बहसपिमिन्न पाँच 
वर्षों में तीम बार पराजित हुए, भ्रोर उन्हीं ने विभीत सेमा बनाने 
पर भ्रचंड शात्रु का सिर हँसते हुए नत कर दिया। बोलते क्यों नहीं ? 
मितन्रवर !! 

बहसतिमित्र--'यह तो प्रकद ही है, शआये ! ( पुष्यमित्र से ) यह 
तुस क्या कह रहे हो ? सेरे भी विचार में नहीं आ रहा है ।” 

पुष्यमित्र--“यदवि अपराध क्षमा हो, तो बिनती करूँ |”? 
सम्राट--“हाँ-हाँ, अचश्य कहो |”? 


उत्थान घट ६ 


पुष्यमित्र--' सिरे कथनों का अर्थ तो सामधीय धटना-्चक्र बसला रहा 
है | महासंकट उपस्थित होने पर पितृचरशण को भारी आश्ञाएँ मित्र गई। 
आए साम्राज्य देव के प्रताप से बच गया। तथापि यदि कभी अविष्य 
में भी संक। आ पढ़ा, और आज्ञा न सिली, तो मेरे चित्त का 
हाथ से बेहाथ हो जाना संभव है | ऐसा उद्धत मनुष्य सेवा के योग्य 
नहीं है, देव !”” 

सम्राट--प्ूसा ही सेवक मुक्झे चाहिए, जो मेरे कहने पर भी 
साम्राज्य को गिरने न दे। तुम, बेटे | निर्भभ होकर सेवा श्रारंभ 
करो |! 

पुष्यमित्र-- स्वीकार है, और शत बार स्वीकार है | नत-मूद्धर होकर 
अपनी धष्टता के लिये क्षमा का भी प्रार्थी हूँ ।” 

सम्राए--“कोई घष्ठा मं थी; सुमे ऐसे ही सेवक चाहिए । अच्छा 
अब धनभूति के विपय में विचार शेष हैं ।” 

बहसतिमित्र--/इमको, देव ! में राजशूह के मंत्रित्व-पद्‌ पर प्रतिष्टित 
करूँ, तो कैसा ??! 
'संम्राटू--बहाँ का काम तो चार-पाँच वर्षों से चल्ल ही रहा है। 
'खाम्राज्य सें कहीं मियुक्ति क्या ठीक म होगी ?”! 

पुष्यमित्र -- में तो इन्हें किसी योग्य पद पर कान्यकुव्ज में रखता 
चाहता था । वहाँ से मेरे सप्तसतिंधुवाले प्रांत के भो प्रबंध का निरीक्षण 
पकिए रहेंगे ।*! 

सम्राट -- “चल वहाँ का भी काम रहा है। अर्य बहसति का 
'कहमा था कि तुमते बहाँ का प्रबंध श्रभ्ी युवराक्षी के ही श्राधीन कर 
खखा है। फिर भी उनके सहायक उपरिक होने में दोष नहीं। समय 
'पर उपरिक हो जायेंगे । इनकी धर्मपत्मी तथा थुवराज्षी तिकट रहने से 
असक्ष भी रहेंगी ।?! 

पुषद्यमित्र-- यही विचार था, देव [” 


१९० पृष्यसित्र 


सम्नाटू--( महामंत्री से ) “तो पेखा ही शासन भिकाल क 
दीजिए, आये ] वहाँ का बतंमाम सहायक उपरिक कहीं स्थानांतरित कर 
दीजिएगा ।”? 

महामंत्री--'जो आज्ञा ।? 

बहसतिमितन्र--“ये सब साधारण अबंध तो हो छुके, अब कलिंग के 
विषय पर निर्णय शेष है ।”” 

मद्दामंत्री-- “वहाँ से अपने प्राचीन उपकार भुलाए जाकर तीना 
आक्रमण मिष्काश्ण किए गए, जिनमें दो बार राजशह को हानि पहुँचाईं 
गईं, तथा एक बार अंग लूटा गया । जब से नवीन सामरिक प्रबंध हुआ 
है, तब से कोई क्षति नहीं हुईं, चरन्‌ अपने उत्तर की ओर साम्राज्य की 
जो भूमि खारवेल ने छीमी थी; बह भी फेरी जा छुकी है, क्रिंतु अपने 
पश्चिम की श्रोर जितनी भूमि कल्लिंग ने ले ली थी, वह अब भी उसी के 
अधिकार में है । यद्यपि साम्राज्य से उस पर इधर कोई कह व्यवहार 
महीं हुआ, तथापि उससे सिर्दोष प्रुष्यमिन्नजी को बंदी बसाया, यथपि' 
एक विद्यार्थी पर ऐसा अत्याचार हर प्रकार से भ्रयोग्य था ।”? 

सम्राटू--“कहिए आये बहसतिजी ! श्रब आपके सामरिक बल कौ 
क्या दशा है ?” 

बहसतिमिन्न-- “देव के प्रताप से सब ठीक हैं। पुष्य को सामरिक. 
प्रबंध तथा रखरंग का अज्युभव प्राप्त करना ही है, इधर ही छेड-छाड़ 
आरंभ की जा सकती है ।”” 

सम्राइ-- “कोई संदेह तो नहीं है ?”” 

बहसतिमिन्न--' वे दिन गए, देव ! जब पसे-ऐसों से अपने को दबमा' 
पड़ता था ।”' 

मद्दामंत्री -- “तब फिर एक प्राभुतक लेकर आये पर-राष्ट्रब्सचिकः 
कलिंगनलगर जाये न??? 

सम्राटू--“ यही बात है । शीघ्ष प्रबंध हो ।” 
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( व ) कालिंग समर 

इस प्रकार निणय होकर सांधिविग्हिक महोदय कलिंगन्‍्नगर को पधाडे 
तथा प्राश्नतक की अतिलिपि मद्दामंत्रीजी को अषित की गई। उन्होंने 
कालिंग पर-राष्ट्र-लचिव को साथ लेकर उसे सम्रादू की सेवा में उपस्थित 
किया । महासेमापति को भी छुल्लाकर एक अंत्रंग सभा जोड़ी गे, जिसमें: 
उपयु क्त विषय पर भत-परिवत॑न हुआ । 

महामंत्री--' पुष्यमित्र के बंदी होने का भी उलाहनां दिया जाता है,. 
यद्यपि स्वर उन्होंने इसे योग्य सामना था, अथच उनका मांस बंदी-शुद्द में 
भी महाराजाओं के सम्माव हुआ था; केवल स्वतंत्र रूप से यथारुचि यन्न-तत्न. 
श्राने-जाने भर का अ्रधिकार म था 7?! 

महासेनापति -- “फिर साम्राज्य कों धोखा देकर यवन-व्यापारी उन्हें 
निकाल भी ले गधा, अब क्या झमेला शोष है ?” 

संम्राट--मान-्हानि अवश्य हुईं, श्रथच मंगध को कुपित होने के 
अनेक कारण हैं ही।? 

पर-शध्ू-सचिव-- अब भगध से हसारे द्वारा छीने हुए पाश्चात्त्य 
प्रांतों की माँग है, अंग की लूट का बदला माँगा जाता है, अथच 
मंत्रिपुत्न के बंदी होने पर मान-हानि का दंड दिया जाना कहाँ 
जाता है ।” 

सम्राट --“पहले तो मगध गया-आया हुआ समर पड़ता था, किंतु. 
आय॑ बइसतिमित्र के सुप्रबंध से अब वहाँ का सामरिक बल्ञ बढ़ा हुआ 
है। अपनी सेना से भी उनका बल चूहत्तर है ही। फिर भी यदि दुबते 
जाये, तो एक दिन इसके अधीनस्थ मह्दाराजा-्मात्र रह जाने का समय 
फिर से उपस्थित हो सकता है। मैंने पृष्पमित्र को इधर आ जाने का 
लोभ बहुत भारी दिखलाया था, किंतु उसने माना कुछ गहीं । है बढ़ा 
चर्मन्परायस 

महासंत्री-- “इनके सचिव का मौखिक कथन यह भी था कि ककिंग: 
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'को एक लक्ष से अधिक सभा किसी दुशा में रखे का अधिकार न 
होगा ।?! 

महालेवापति-- मैं तो समझता हूँ कि मिष्कारण इतमा दबने से 
'खब् मरना भी श्रेप्ठतर होगा।! 

सन्नाट--“यहाँ के साम्राज्य पर तो कोई दूं महीं देते १” 

महामंत्री---“देते क्‍यों नहीं हैं, देंच ! वह केवल स्वतंत्र महाराजा 
'का हमारा पद रखना चाहते हैं । हमारा सम्राट का रूप उन्हें असक्ष हे । 
ममेथा मत दबने के प्रतिकंल है ।” 

भहासेनापति तथा सांधिविप्रहिक--“थे ही हम दोनो के भी विचार 
हैं ।! 

सम्रादू-- सबका यही मत है, और मेरे भी विचार इसी अलुसार 
चल रहे हैं, तब उनके सांधिविग्रहिक का दरबार क्‍यों कराया जाय 
'म्राभतक का उत्तर-सान्न अपने प्राभवक द्वारा भेज दिया जाय 

ऐसा ही किया गया; और उनके डेरे पर स्वयं पधारकर कालिंग 
'सांधिविभ्रहिक ने उनका प्राभुवक लेकर यहाँ का उत्तर में दे दिया, 
तथा उनके पत्चटने का समुचित्ध प्रबंध कर दिया गया। मंत्रीजी के सगध 
पहुँचने पर उत्तर तथा पश्चिम, दोनो ओर से साथ-ही-साथ आक्रमण 
“का अर्बध हुआ । कार्य पुष्यमित्र करते थे, तथा निरीक्षण आय बहसतिमित्र 
-का भी था । दोनो ओर से शायः तीन म स घमासाम हुआ, और कलिंग- 
देश के पर्शचचिस ओर जितनी मागध भूसि छिन गई थी, वह सब फेर ली 
गईं, तथा स्वयं कलिंग पर दोबों ओर से कुदिग उपस्थित हुआ। अन्य 
"कोई उपाय न देखकर कांलक्षिंग सन्नाट ने महामंत्री से गुप्त संत्रणा की । 

“सन्नाट-अब तो कोई थुक्ति लगती हुईं नहीं देख पड़ती । मैंने 
'ब्ुष्यमित्र के रण-कोशल से प्रभावित होकर उसे मिल्वाने का भी पूर्ण 
'अयत्व किया था, किंतु उसने अपनी बांत ही म कही । अब प्रथम बाश 
झुझी पर कर रहा है ।? 
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"महामंत्री-- “यही बात हैं, दव ! मेरा उनसे व्यवहार था तो अच्छा, 
“किंतु मानें या न माने ।! 

सत्रादू -- अब तो युद्ध अधिक बढ़ाने से कल्लिग भी जायगा। आप 
“जाकर बिनती-बासती द्वारा जो कुछ करते बने, कोजिए ।”' 

“बहुत अच्छा” कहकर मह्दामंत्रीजी पुष्यमित्र महोदय को सेवा में 
उपस्थित होकर आलाप करने लगे । 

पष्यमित्र--कहिए, आय ! क्‍या आज्ञा है !” 

महामंत्री--“अब तो श्राज्ञा प्रधान आप ही की है। देखिए, हमारे 
डी विद्यापीठ से स्थूनाधिक सामरिक ज्ञान प्राप्त करके आप श्रव एक प्रकार 
से गुर्घातिनी कल्ला खेल रहे हैं। शुद्ध घामिऊ दृष्टिकोण से कथन करता 
हैं, कृपासिधों |” 

पृष्यमित्र--“आपके सम्राट ने तो पहले से ही। शत्र मान लिया, तब 
फिर सिन्रता की बातें कैसी ?”? के 

महामंत्री --- श्रापने रुवर्य इस कार्य को योग्य कहा था ।! 

पुष्यमित्र-- शत्रु के लिये, म कि मित्र-भाव में । जब श्रत्र, दो छुका, 
आर बिना धर्म खोए थुक्तिग्यूवेंक निकल भागा, तब वहीं ब्यवहार कर 
शहा हूँ । 

महामंत्री --“यवम-ब्यापारी ने तो मदु मी की शपथ खाई थी ।” 

पुष्यमित्र-- आज से आप उन्हें मद म सूमझिएगा ।”! 

महार्मनत्री-- “मर्द वह हों, तबम समकू । बढ़ी युक्ति का खेल 
खेला गया, किंतु आपने भो एक प्रकार से अशुद्ध कथन किए ।” 

पुष्यमित्र--“ आर्य ! वे सब आक्षकारिक वर्णन थे। अन्योक्ति पर 
क्यों न ध्याव दिया १” ह 

महामंत्री---' इसी का फल भी ढो पा रहे हैं। देखिए, हमार यहाँ 
जआाद्मणों का कितना बृहत्‌ मास हे? आपको भी प्रसन्न ही खा ! कुछ 
सो दया कीजिए ।* 


६९४ पुध्यमित्र 


पुष्यमित्र--“उत्तरीय भारत में दो सम्राट नहीं हो सकते । आपके: 
स्वामी स्वतंत्र महाराजा बने रहें, इसमें हम लोगों को आपत्ति नहीं; 
अपनी छीनी हुई भूमि हम छे ही छुके हैं | अंग को लूट तथा इस युद्ध 
की हानि आपको पूरी करनी होगी। अपने बंदी होने का अपराध मैं क्षमा' 
किए देता हूँ. । यदि एक लक्ष से अधिक सेना रखने दूं”, तो किसी निर्बंल 
समय सें आप सातम्राज्य को फिर दबा सकते ।!? 

महामंत्री-- यदि ये बातें मान ली जाये, तब तो आपको कोई 
शन्नता शेष म॒ रहेगी 

पुष्यमित्र-- “आपके स्वासी इभारोही होकर सखुर्गांगीय प्रासाद में गए 
थे, जहाँ मेरे पूज्य पिता का अपमान हुआ था । अब चह भी इसी प्रकार! 
आपके विजय घिलास-प्रासाद में पधारंगे, तथा उसी प्रकार महाराजा 
खारवेल को अधीमता स्वीकारती होगी | अ्रनंत्र मगध ' से कलिंश पर 
कोई आक्रमण म होगा, किंतु यदि कमी फिर से विद्नोष्ट किया गया, तो। 
में भी कुपित हूँगा ।” 

' महामंत्री--“ब्राह्मणों के माव के कारण कोई दया नहीं हो रही है.।”' 

. पुष्यमित्र--“*आरर्य ! विशुद्धाचरण के ही कारण से कालिंग महाराज्यः 
बचा जाता हैं, नहीं तो मागध शक्ति के सामने उसे श्यापित रखने की 
योग्यता अब आपें' शेष है नहीं |”? 

महामंत्री--“अच्छी बात है; अब हम लोगों को युद्ध नहीं चलाना 
है | आशा है, इस पूर्ण बदला लेने के पीछे अब मागध क्रोध शांत 
रहेगा । ॥॒ | 

प्रप्यभिन्न--- “इसमें संदेह न होगा, आये |?” 

इस श्रकार मिणय हो जाने के पीछे ये घाराएँ उसय पक्षों से मियमा-- 
जुसार स्वीकृत हुईं, तथा कालिंग राज्य से अनबन शांत हो गईं । 

(स ) गाहेस्थ्य जीवन 
समय पर रानी चेंजयंती ले एकाँत सें मिलकर पुष्यमित्र एक बार उन्हें 
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अपने सारे बाह्य विद्यार्थी-जीवन का समाचार सांगोपांग सुना गए । अनंतर 
थुवराज्ञी हेलेब के विषय में भी बात होने लगी । 

पुष्यमित्र--'देवीजी ! आशा है, इस भ'मल्ले में आप मुझे दोपयुक्त 
मे समझती होंगी ।!! 

वेजयंती--/जिस बात का भझुके सय था, वही सामने आई, किंतु 
इतनी प्रसन्नता है कि सोत देवियों के समान गुणवती तथा शुद्ध-हदया है ।”” 

पुव्यमित्र-- पूर्ण विश्वास है कि इस साध्वी के कारण अपको किसी 
प्रकार का कष्ट न होगा, विशेषतया इसलिये कवि उन्हें साधारणशः भधुरा 
में रहमा है, तथा आपको राजगुह में ॥? 

चेजयंती---“समक्त तो यही पढ़ता है। अपने यहाँ महापुरुषों के 
एकाधिक विवाह हुआ हो करते हैं। रामियों को कष्ट तब होता हें, जब 
पत्ति द्वारा दाक्षिण्य भाव का पालन पूर्णंदा के साथ नहीं होता । 

पुष्ममिन्न-- “इस विपय में तो में शपथ-पूर्वक्ष आश्वासन दे सकता 
हूँ । 

वेजयंती---''ऐसा तो विश्वास है ही ! फिर झुझे यहाँ रहना है, तथा 
उन्‍हें मथुरा में | महाराज्य भी दो प्रथक-प्ृथक्‌ हैं। किसी प्रकार से मग- 
मेली होने का संदेह दूर से भी नहीं दिखता | वह ब्रेचारी प्रमाधिक्य के 
कारण अपने साम्राज्य का अधिकार संशय में डालकर आई है । किसी 
वस्तु के लिये लाक्ायित थोड़े ही होगी ।” 

पुष्यमिन्न - फिर यहाँ ऐसा कुछ रखा ही क्‍या है, जो उसे पहले 
से अप्राप्य हो ? तुम दोनो के दूर-दूर रहने से सपलीपन सी कथम-सात्र 
का होगा । वास्तव में मेरा एकख्री-बतन्सा दिखता रहेगा ।”? 

बेजयंती--- “किंतु आशा हैं, उश्तके पद और प्रेम की महत्ता के कारण 
तुम मुझे सुल्या न दोगे । सुद्री भी एक ही है ।”? 

'पुष्यमित्र -- “यह क्या कहती हो ? क्या रूप; प्रेम, गुण, पदवी आदि 
में तुम किसी से कम हो ?” 
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वेजयंती-- फिर यह उन्हीं का अपूर्व प्रेम था, जिसके कारण तुम्हारा 
कल्लिंग से इतना शीघ्र मोचन हो गया, महीं तो मन्जानें कितने दिन मुझे 
विरहन्येरना उठादी पढ़तों, अथच तुम्हारे जीवन में भी संदेह लगा 
रहता । 

धुष्प्रसित्र--“बड़ी युक्ति से उन्होंने अति शीघ्र मेरा मोचन करा दिया ।” 

चेजयंती--'“इसी की प्रसन्नता में मैंने उन्‍हें परम प्रेम-पूर्वक अहण भी 
किया । इतनी बड़ी युवराज्षी होकर बेचारी थोड़ा भी अहंकार नहीं करती ।” 

पुष्यमित्र-- यही तो उनसे मुख्य गुण है, जिसके कारण म चाहते 
हुए भी सुमे उन्हें अपनाना पड़ा ।? 

वेजयंती--“इतना मैं तो भी कहूँगी कि गुणों के अतिरिक्त भारी 
यदूची तथा रूप-लावण्य के कारण भी तुम न्‍्यूनाधिक विवश हो गए ।” 

पुष्यक्मित्र-> "यह तो मैंने स्वयं घधमभूतिजी से भी स्वीकार किया था । 
फिर भी मैं दूर ही हृटता रहा, किंतु उनके | गुणों--सुख्यतया सहन- 
शीलता, सौजन्य और त्याग--से विवश हो गया । 

वैजयंती--' 'सारी बातें जानकर भी शुद्ध हृदय से में तुम्हें कोई अप- 
राध नहीं लगाती । दिथिति ही ऐसी आ पड़ी कि दुराव असंभव हो गया । 
अब भविष्य से दोनो का समान मान हो, इसमें च्लञक म पड़े ।7 

पुष्यम्ित्र-- “इसकी तो में शपथ भी छे घुका हूँ । अच्छा, यह तो 
चतलाओं कि इतने दिन तुमने केसे काटे ? असन्न तो रहीं ?? 

वेजयंती-- “कोई कष्ट नहीं हुआ । कैंवल तुम्हारी चिंता लगी रहती 
थी, जिसके विपय में सी कक्कूजी उपदेश दिया करते थे, जिनसे बहुत 
कुछ सांत्वना मिल ज्ञाती थी । प्यारे अग्नि तथा पुष्पा की देंख-भाल और 
प्यारीन्‍प्यारी बातों में भी बहुतन्सा सम्रप् खुख-पूर्वेक बीत जाता था । फिर 
भी एक प्रकार से मेने भी चार-पाँच वर्ष योग-साधन-सा किया ही ।? 

पुष्यमिनत्र--“ऐसा तो हैं ही । उधर अग्नि ने सुझे स्वाभाविक रीति 
से पहचान न पाया, किंतु दो ही तीन दिनों छे पीछे फिर से ऐसा हिल 
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गया, मानों में कभी विदेश गया ही व था। बच्चा होनहार समझ 
पड़ता है।”! 

चैजयंती--/ह तो पेसा ही, यदि ईश्वर की कृपा बनी रहे । 
पुष्पमंजरी ने भी तुम्डें कभी देखा न था, किंतु अब खूब हिल्ल गई है ।” 

पुष्यम्रिध्र - “बच्चे ही तो रहरे; थोड़ी-सी खुसकार में प्रसन्न हो 
जाते हैं ।? 

चेजथंती-- वह तो बहन हेलेत से ऐसा हिल गई है कि उन्हीं के 
पास बनी रहती है; मेरे निकट भी बहुत बम आती है | वह उसे प्रसक्ष 
करने के प्रथल सी सदैव किया करती हैं ।” 

पृष्यमित्र--- अच्छा, उम दोनो को बुलवाओ तो सही ।” 

"जैसी इच्छा”? कहर रानी वेजयंती दोनों को बछुलवादही हैं, तथा ये 
आकर पिता वी गोद में *5 जाते हैं । 

पुष्यमिन्र--( अग्सिमित्र से ) “कहो बेटा | जब मैं चार-पाँच साल 
बाहर रहा, तब तुम चेत से तो रहे (” 

अग्निभ्ित्र-- जी हाँ कक्‍कुजी ! ख़ुब मिटाई खाता और खेलता 
था । अम्माजी, बाबाजी और बड़ी मानीजी खेलाया करती थीं । श्रव 
पढ़ने भी छगा हूँ ।” 

पुष्यमित्र -- “अच्छा, प्रणव क्या है, जानते हो ?” 

अमिमित्र-- यह तो मैं जानता नहीं, गुरमी ओडइम ओडम्‌ किया 
करते हैं ।” 

चैजयंती--“इसके अर्थ क्या हैं (!” 

अग्मिमित्र--“मैं क्या जानू ? तुम्हीं बतल्लाओ न ।?? 

पुष्यमित्र--[ पृष्पमंजरी से ) “तू भी बेटी ! अच्छी है न!” 

पुष्पमंजरी-- “बहुत अच्छी हुँ, कक्‍्कजी ! बई अस्माजी को आफ 
कहाँ से लाए हैं ? बड़ी गोरी-गोरी ई | झुभे बहुत खेलाती हैं ।” 

पुष्यमिन्न-- क्या उनके साथ रहेगी ?” 
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पुष्पसंजरी-- 'उन्हीं के साथ तो रहती ही हूँ । बड़ी अच्छी हैं।? 

इसी प्रकार इम सबों से बात करके पृष्यमित्र एक बार हेलेनदेवी से 
भी मथुरा में बात करने लगे । 

पुष्यमित्र--“कहिए देवीनी | आपकी श्रमोध तपस्या का फल कुछ 
सुखप्रद समझ पड़ रहा है या नहीं ? चित्त में कोई पछुलावा तो नहीं 
आता ? यदि कोई असुविधा अथवा निराशा हो, तो बाह्मीक में भी रह 
सकती हैं । में वहाँ भी यदा-कदा दर्शन कर लिया करूँगा, यद्यपि विशेष 
दूरी के काश्ण कुछ न्यूमता संगति में थ्रा ही जायगी ।” 

हेलेन-- “आपने तो एक+ हो साथ इतने सवात्लात पूछ डाहे कि 
जवाब देना सहल्न नहीं । जब चाहूँ, तब बल्ख़ जा ही सफती हूँ, भौर 
जाऊँगी भी; लेकिन नाउम्मेदी की अभी से कौन-सी बात है ? पछताते' 
हैं बेवकूफ लोग । यहाँ जो कुछ किया है, वह जान-समभकर हुआ 
है । दिनोंविन ख़ुशी बढ़ने के मौक़े हैंया घटने के ! ऐसा फ़रिश्ता- 
ख़स्लत शोहर पाया किसने होगा ?” 

पुष्यमित्र-- ५सहस्वशः घन्यवाद, प्राणप्रिये |! आशा है, सदैव ऐसी 
ही प्रसन्नता और प्रीति बनी 7हेंगी। में समझता था, सौंदय से विम्रुग्ध 
होकर पहले तो अपने की विवाह-बंधन में आबद्ध कर लिया हो, किंतु 
पीछे निकट के संघद्द से उब आशाओं पर न्यूनाधिक पानी पड़ने लगा 
हो । कहाँ एक साप्षाज्य की मुवराज्री ओर कहाँ एक साधारण महारानी 
तथा मंत्रिवश्न । पढवी सें कितना अंतर है ?” 

हेलेस -- “इस बातों का कौन-सा मोका है ? क्‍या घिना कुछ जाने- 
समझे काम किया हे? अब भी तो वलीअहेद हूँ। इन बातों पर 
म॑ जाया कीजिए । मैं आपको चाहती थी, और हूँ, न कि साल 
व ज़र को ।” 

पुष्यमित्र--में समझता हूँ, सेरे छिये आपने बहुत कुछ त्याग किया 
है, जिससे तन, सत, घन से मेरी आकांक्षा सदैव यही ९हती है कि यह 
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आँदनसा मसुखड़ा मित्यप्रति ग्रकुन्नित रहे, तथा मेरे किसी भी कार्य या 
'कथन से तुम्हें कभी कोई निराशा न हो [” 

हेलेन--“बड़ी ही मेहेरबानी हुईं | जो बीबी ऐले नेकतीमत शौहर 
से भी नाउस्मेदी पावे, वह ख़ुद काबिल सख्त लानतान के होगी ।” 

पष्यमित्र-- “ईश्वर को कोटिशः घन्यवाद है कि वह तुम्हें अभी तक 
सदबुद्धि दिए हुए है। आशा है, पृष्पमंजरी के कारण तुम्हें कोई कष्ट व. 
होता होगा ।” 

हेलेन -- “क्यों होने लगा ! बड़ी अच्छी प्यारी-प्यारी लड़की है । 
इसकी बातों से मेरी तबीयत ख़द शाद रहा करती हैं। अपना नामिहाल 
'बढ्ख देखने को अभी से मचलती हे । वह इतना समझती भी नहीं 
'कि ख़ास मेरी ही लड़की नहीं है ॥? 

पुष्यमित्र--“बहुत ही भ्च्छी बात है, किंतु आश्चये है, स्वयं 
बुक बालिका-मात्र होकर श्राप एक बच्चे के पालने में इतमा चित्त लगा 
सकती हैं ।” 

हेलेव--- “क्या ज़ईफ़ी तक लड़की ही बबी रहूँगी ??! 

पुष्यसित्र--“ अच्छा, यह तो बतलाइप, विवाहित और अ्रविवाहित 
लीचनों में श्रापकों कौन विशेष सुखप्रद लगता है ?” 

हेलेन--“अगर कोई औरत गरीब न हो, नेकचलम हो, और शौहर 
से उसे कोई सच्ची या कूदी शिकायत म हा व नी किप्ती नापसंदीदा 
खातिर सोत का सामना मासूलन्‌ न करना पड़ता हो, तो अपने ऊपर किसी 
का बजा दबाव न होने व नीज़ फ़्दीम होने से वह निहायत शाद रह 
सकती है, अगर उसे कोई सख़्त जिस्मानी तकललीफ़ न हो । ग॒रमंसूब 
दालत लड़कियों के लिये दीक है, मगर सिनतसीज़ के पीछे शादीश॒दा 
द्वालत, ही राहतबम़श होगी ।मैं अपनी शादी से इनोज़ निद्वायत 
नतश-खरस हूँ ।?? 

पुष्पमित्र-- यदि किस्सी बात की इच्छा हो, श्रथवा मेरे फिसी भी 
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व्यवहार से दूर से भी अनौचित्य का विचार डे, तो सुझे बतलाने में 
संकोच न कीजिएगा। 

हेलेम-- “क्यों कझूँगी ? मगर ऐसा कोई मामला उठने का खौफ़ 
ज़य भी नहीं है ।*” 

पुध्यमिन्न-- जो दोनों प्रांत आपके पूज्य पिता ने मुझे दिए हैं, 
वें अपने ही समझक्तिएणा, सुभसे कोई प्रयोजन महीं। में तो ये मां 
आपके मानता हूँ, तथा राजयृह वैंजयंतीदेवी का। अपने लिये मेरा 
सैनिक वेतन ही बहुत है ।” 

हेलेन-- “यह कोई बात नहीं । आप दोनो महाराज्यों के मालिक 
हैं । हम दोनो तो आपकी जानिब से मुंतज़िम-भर हैं ।” 

पुप्यमित्र-- अच्छा, अब झृत्य, गान, वाद्य, मंगया आदि का आनंद 
सेरे साथ भ्री लूटा कीजिएगा न !” 

हेलेब--“पऐस्ता तो हो हो रहा है। कल्न ही हम दोनो ने एक बढ़िया किएती 
से जसुमाजी की सैर की थो । ये बात तो पहले से भी चल रही थीं ।” 

पुष्यभिन्न-- अपने श्रब्बाजाम के यहाँ साल में कितने दिन रहा 
कोजिएगा १? 

हेलेन--/इसका कोई यक़ोनी तकद्सा अभी से नहीं हो सकता ॥ 
तजुबे से जाहिर होगा कि तुम्हारे साथ कितने दिन बीत सकेंगे ? उसी 
के मुताबिक और जगहों के इरादे बनाए जायेंगे | 

पुष्यप्मित्र--“सुर्भांग आसाद में भी आपके लिये निवास-स्थक्ष नियतः 
है ही, तथा यहाँ मथुरा में रामी वेजयंती के लिये भी । यदि जी चाहे' 
और कोई कष्ट न हो, तो साल में दो-तीन मास वहीं विराजिएगां, तथा 
दो-तीन मास बाह्लीक में | शेष समय यहाँ सधुरा में बिताइएगा। में भी. 
दो-तीन माल यहाँ शायद रह सर ।? 

हेलेम-«“हैं तो ये ख़यालात अच्छे, लेकिम इनकी कामयाबी आगे 
होनेवाले आपके फ़राायज़ व शाही कारों पर सबनो रहेगी ।”* 
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पृष्यमिन्न -- “यही बात है, प्राणग्रिये | श्ाशा हैं, कमी आपको पछुताना 
न पड़ेगा । में इस बात को बहुत ढरता हूँ, वरन्‌ इसी भय्र से विचाह से 
पीछे हटना था ।? 

हेलेन--' ख़ुदा ने चाहा, तो खब टीक-हँ-ठीक चल्लेगा ।? 

पुष्यमित्र --'मैं सुवेव से इरता था कि पाटलिपुन्न में. मेरी हीन पदवी 
आँखों देखकर आपका चित्त घबरा न उठे | इसीलिये विवाह के पूर्व 
इधर-उधर को सोचता था, नहीं तो यह चाँद-सा मुखदा देखकर कौन 
चलित-पैय तथा लालायित न हो जाता ?” 

इेलेन -इन ख़यात्ात से मेरी मज़बूती मिजाज में शक की बाद 
आती है ।!? ह 

पृष्यमित्र--'हि यही बात, किंतु प्रेमाधिक्य की फसफम्ाइट कुछ ही 
दिन रुऊती है, पीछे से साधारण जीवन प्रभाव दिखलाने लगता है |” 

हेलेम-- तो आपका मामूली झतवा ही कोल फ़कीरों का-सा है कि. 
इस कदर घबराते थे, या हैं ?” 

पुष्पमित्र--“/अब तो सिर उलूखल में पढ़ ही सुका है; अब क्या धबराने! 
की बात है ? अब तो ईश्वर से यही प्राथना हे कि आप प्रसन्न रहें ।” 

हेलेब-- शमी । 

पुष्यमित्र- “क्या पुष्पा को छुलवाने की कृपा हो सकती है १”! 

हेलेव--अभी आती है ।” 

यह कहकर प्ृष्पा बेदी को श्रीमती हेलेन बुलवाती हैं । 

पुष्यमित्र--( बेटी को गोद में लेकर ) “क्यों बेटी | तू यहाँ मधुराः 
में ख़श रहती हैन!?! 

पुष्पर्मंभरी-- हाँ कक्कूजी ! बहुत ख़श हूँ।” 

पुष्यमित्र--( हेलेन की ओर विखलाकर ) 'यह तेरी कौम हैं !*” 

पृष्पर्मंजरी--“अस्साजी हैं । मैं इनके साथ रोज़ खेलती हूँ।.”” 

पुष्यमित्र--' और जो अम्मा तेरी राजगह में हैं १” 
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पुष्पमंजरी--“ बह भी अ्र्माजी हैं । वह बड़ी श्रस्मा हैं |? 

पुष्यसित्र-- इनके पास चलेगी क्या १?” 

पुष्पमंजरी-- “हाँ, चलूँ गी ।!! 

'मुष्य सित्र-- मानाजी के यहाँ न जायगी 

'पुष्पर्मजरी--'जाऊँगी 

पुष्यमिनत्न - “पहले कहाँ जायगी ?”” 

'पुष्प्मजरी--“नानाजी के यहाँ ।? _ 

'युध्यमिन्न-- पीछे रहेगी कहाँ?! 

पृष्पसंजरी -- “इन्हीं अग्माजी के पास ।?! 

पुध्यमित्र-- “तेरी सगी अम्मा कौन हैं १!” 

पुष्पर्मंजरी--“दु।नों अम्मा हैं |”! 

पुष्यमित्र -- “यह बात हैं ?”? 

पृष्पसंजरी-- “यही तो है, क्या तुम नहीं जानते थे ?! 

पुष्यसित्र -- “अरब जाम लिया ।'? 

पुष्पमंजरी--( हेलेन से ) “पा कक्कू जी कुछ जानते नहीं ?” 

हेलेब -- ( हसकर ) “हाँ बेटी ! क्‍या जानें ?” 

( ड ) साम्राज्य-संचालन तथा पर-राष्टू 

बघर राजगृह' में कोह बिक सभा एकत्र करके महाराजा बहसतिमित्र ने 
बुक दिम यों विचार-विनिमय किया । 

बहसतिमित्र--“काल्िंग युद्ध में, बेटा | तुमने वह कौशल एवं शौर्य 
दिखत्ाया कि में कृतार्थ हो गया ।” 

पुष्यमित्र--कक्कूजी ! यह आपके अलुगप्रद-मात्र का फल है। कार्लिंग 
'सेना स्वत्प थी ही ; कोई महत्ता की बात नहीं है ।” 

बहसतिमित्र---'सैं समझता हूँ, दो वर्षो के अपने द्वारा शिक्षण का 
जो नियम मैंने स्थापित किय्रा था; चह अब अनावश्यक दो गया है। तुम 
वर्य महासेनापति का कार्य चला सकये हो ।” 
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पुष्यमित्र-- शिस्ता मैं नहीं समरूता। अपनी पात्रता पर सुझे अभी 
विश्वास नहीं है ।” 

धनभूवि-- अभी कक जी | आपकी अवस्था ही क्या है ? केवल 
यचासवे वर्ष में तो हैं ।” 

बहसतिसित्र-- क्या शास्त्रों का कथन नहीं कि पचाल वर्ष का हो 
जाने पर श्रथवा पौनत्र का सुख देखकर प्रत्येक सुधी को वानप्रस्थाभ्रम्म में 
जाना चाहिए ??? 

चेजथंत्री--“कककूजी ! अ्रभी श्रापकों हुआ ही क्या है? बन जाने 
का विचार सारे कुदुब का हृदय हिलानेवाला है। मानीजी की आजा 
क्या आप पर बाध्य नहीं है ?” 

मातामही-- क्यों, बेटा | तू अपने बच्चों को छोड़ने के विचार में 
क्यों रहता है ? क्‍या गाहं॑स्थ्य सुख मितांत तुच्छ है १” 

बहसतिसित्र --“नहीं, अम्माजी | मैं ऐसा कब कहता हूँ ! किंतु इूस 
मुख के साथ चिंताएँ भी तो क्गी रहती हैं, जिन्हें मेंने अवश होकर 
अब तक मेला | अपने लिये में कुछ चाहता महीं, तथा पुष्य को अब 
कार्यों में कुशल पाता हूँ । मेरे गुरुवर का कथन था कि यौगिक क्रियाओं 
में मैंने जितनी प्रवीणता आप्त की दे; उसे यदि समुचित प्रकारेण बढ़ाना 
चाहूँ, तो इसी अवस्था से चिंता त्यागकर परिश्रम आवश्यक है । देखिए , 
उनका पतंजलि-नामक एक शिष्य बालवश से ही योगाश्यास में लग जाने 
से अभी केवल १० ही वर्ष का है, सेकिम यौगिक क्रियाश्रों में म्रवीण हो 
गया है | वह योग, आयुर्वेद तथा व्याकरण, इन तीनो में पूर्ण परिश्रम 
कर रद्दा है, और आशा है, दस वर्षो के पीछे निष्णात हो जागगा। 
अनंतर उसे यौगिक क्रियाओं में एक प्रहर से अधिक समय नित्य न लगा 
करेगा | मुझमें उतना यौगिक बत्ष महीं, जितना उसने इतनी ही अवस्था 
में प्राप्त कर लिया है ।” | 

धनभूति--- क्षसा कीजिएगा, ऋकजी !योगिक बल से लाभ दी कया 
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बहसतिमित्र--“ इससे, बेटा | चिंता भंग होती है, आयु बढ़ती हे 
तथा श्वासाएँ स्वाधीन रहती हैं । यह शरीर-लाधब का एफ परमोल्क्ृप्टः 
मार्ग है । इसे एक प्रकार का व्यायाम समझो ।? 

पुष्यभिन्न-- क्या इसमें कोई धार्मिक महत्ता नहीं ?! 

बहसतिसित्र-- “धर्म हम इसी शरीर में बेठकर करते हैं । विश्वास तो 
मानने-भर की बात है । उसे छोड देने से शरीर स्वस्थ रखकर यदि कोई” 
व्यक्ति स्वास्थ्य-प्रद्‌ स्थानों में नि्लॉभ पूर्ण रह सके, तो उसे खुख विशेष 
होगा, और कष्ट निकट न आपुगा । यही स्वर साना ज्ञा सकता है। घर्म- 
भ्रथों में कथित स्वर्ग देखा फ्रिसने हे ? यदि वह कहीं होगा, तो निष्पाप 
जीवन से प्राप्त होगा ही, और यदि शरीरवादियों के अनुसार जीवात्मा 
हो ही नहीं, ओर छत्यु के पीछे दीपननिर्वाण हो, तो भी नीरोग, चिता- 
हीन, निर्कोभ, दीर्बकालीन जीवन स्त्र्ग से क्‍या कस है ? इंडिय-सुख ' 
के आधिक्य से जीवम का ह्रास होता ही है। महत्ता्याष्वि अथवा उसका 
उपभोग-सात्र विना विशेष लिता अथच प्रबंध के प्राप्त नहीं होता, जिससे 
जीवम की अबधि घटती हो है | यदि कोई सममे हुए सांधारिक सुखों की 
लालसा त्याग सके, तो वानगअस्थ होकर भी किसी सम्राट से कम सुखी न 
रहेगा । इन्हीं कारणों से में योगाम्यास-प्रण वामग्रस्थ जीवन श्रेष्ठ 
समभता हूँ ।” 

मातामही--जब ये ही बाते हैं, तो में भी क्यों व इसी आश्रम 
में लग ?” 

बहसतिमित्र--“माताजी ! आपने अब तक इसका अभ्यास किया 
महीं, अतएव इस अवस्था में अब योग से समुचित लाभ नहीं उठा 
सकतीं । यदि केवल वानअस्थ/श्षम से प्रसन्न रह सकें, तो हो सकता है । 
इधर मैं योग का न्यूनाघिक अभ्यास दुस-बारह वर्षों से कर रहा हूँ । 
आप तृष्णा को यथासाध्य कम करके भचन में हो घिराजिए । मुझे अबः 
आज्ञा दीजिए । पुष्ष अथवा घनभूति को यदि कभी मेरी सम्मति की: 
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आवश्यकता होगी, तो मैं प्रस्तुत रहूँगा। बट | अब तुम्त लोग समर्थ 
पहो; सुख करो, और सुझे बिदा कर दो । 

पृष्यमित्र---अभी ल्वगभग डेढ़ वर्ष मेरे शिक्षण का समय शेप हैं । 
इतने दिल आपके नित्य द्शम पाने का आनंद सुझे ले लेने दीज्िण | श्रमंतर 
हँबाधा स दूँ गा ।” | 

मांतमही--'इतने दिनों में तेरे प्रायः दो पौत्र-पौन्नियाँ भी और हो 
जायँंगी । उमके सुख देखकर चले जाना; में भी न रोकूँगी। मैं तो इम 
अच्चों को छोड़ म सकूँगी, और वेरी सम्मति में भी वामप्रस्थ में मेरी विशेष 
उपयोगिता नहीं है ।? 

बहसततिमित्र--४“बहुत श्रच्छी बात है, माताजी | एक बृद्ध व्यक्ति से 
-बच्चों को बड़ा सहारा रहता है ।!? 

मालामही--' यही तो में तेरे निम्ित्त बहती थी, कितु जो बातें तूने 
कही हैं, उनमें भी बहुत कुछ सार है । श्रब प्यारे पुष्य को बिनती मानकर 
अपने दो वर्ष यहीं पूरे कर के ।”! 

बहसतिमिन्र--“जो श्राज्ञा ।”? 

इस भ्रकार कौटंबिक मंत्रणा स्थिर होने प८ महाराजा धहसतिसित्र 
यथापूर्च राजसेवा करते रहे, किंतु सारा सैनिक कार्ये-भार पुत्र पर छोड़कर 
स्व कुछ निरीक्षण-भर का कार्थ करने ल्गे। ऐसा प्रबंध सम्नाद सोम- 
शर्मम की आज्ञा से स्थापित किया गया, क्योंकि कल्निंग-विजय के पीछे 
उन्हें भी पुष्यमित्र के रण-कौशल पर पूर्ण विश्वास हो गया था । वैच-वश 
इन स॒प्नाट्‌ महोदय का शरीरांत नंदुसंवत्‌ ३०७ ( १०३ हें पू० ) में 
अमहासेमापति अहसतिसित्र के पद-त्याग से कुछ मास पूर्व द्वी, हो गया. 
तथा सम्राट शतघन्चत गद्दी पर विराजे । इन्होंने भी इन पिता-पुत्र पर 
सम्राट सेमशर्मत ( देवकर्सन ) के समान हो विश्वास खख्ा । मौर्य- 
साम्राज्य में जो सम्राद प्रियदर्शो के समय से धममामात्य स्थापित थे; उनके 
कार्यों से पौर जानपद में लोकतंत्र श्रिय म था। वे प्रजा के मिजू जीवस 
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में बहुत कुछ हस्तक्ष प करते थे। श्रतएुव महामंत्री तथा महासेनापति की: 
सम्मति से कुम्बंध तथा अनुचित राजब्यय के कारण घर्मासात्यों की 
स्थिति स्थगित कर दी गई । इन्हें महामात्र भी कहते थे । 

उधर शाम सें बृद्ध सम्राट ऐेंटिवोकस महान के स्वगंवास से महामंत्री 
यूक्रेटिंिस ने किली तत्स्थानीय उत्तराधिकारी के अ्रसाव में अपने को ही 
सम्नाटू बना लिया। बढख़ की महारानी शास की उत्तराधिकारिणी थीं 
श्रवश्य, कितु अनुपस्थिति के कारण उनके अधिकार का मान ने हुआ। 
बढज़ से महाराजा डिमिट्रिसेस की ओर से सेन-संधान भी हुआ, किंतु 
कोई सफलता प्राप्त म हो सकी, वरन्‌ इतना दोप हुआ कि दोनो राष्यों 
में विरोध और भी बढ़ गया। समय पर. रासी चेजयंती तथा युवराक्षी 
हेलेन को एक-एक पुत्रग्राप्त हुआ, जिन्हें देखकर महाराजा बहसतिसिन्र' 
अत्यंत असन्न हुए, तथा थुवराज्षी मद्दोदया की ग्रर्थता पर उन्होंने अपने 
सप्तसिशु-प्रांत के मंहाराज्य का निरीक्षण भी परिभ्रमण करके किया ।' 
अनंतर सम्राटू शतधन्वन से प्रार्थना द्वारा पुष्यमित्र को महासेनापति के 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित करके उचित समयों पर मंत्र तथा सहायता प्रदान की' 
प्रतिन्ना के साथ चामप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया । उन्होंने अपने पुत्र से यह 
भी मअतिक्ञा की कि योगसाधक पतंजलि के थोगारूढ़ हो छुकने पर उनको” 
इनका सहायक वना दंगे। इधर सम्राट्‌ शतथन्वन ने प्रायः आठ वर्ष शांति 
पूचक राजसुख का भोग किया । इसके शरीरांत के ही वर्ष में विदर्भपति 
भौर्य यज्नसेन इमसे मिलने पाटक्षिपृन्न पधारे ! 

दोनों भूपाल बहुत ही प्रेम-पूर्वंक मिले । सम्राट प्रियदर्शी श्रशोक के. 
पीछे इन दोनों मौ्य-शाखाओं में प्रेम-पूर्ण मिलन इससे पूर्व कभी म॑ हुश्रा 
था, जिससे यह सम्मेज्षन बढ़ा ही शुभ समझा गया। अनंत्तर एक. 
दिन दोनो भूपाल अपने-अपने महामंत्रियों के साथ आपल में राजनीतिक. 
. विषयों पर चारतालाप करने लगें। उस समाज में सहासेमापति पुष्यमिन्नः 
भी सम्मिलित थे । 
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वेदर्भपत्ि-+'' देखिए, काकाजी ! हमारी दोनो शाखाओं 
के अभाव में अपना भारतीय प्रभाव कितना सद्‌ पढ़ गय 
नहीं जाता |” 

सम्राट--थही बात है, बेटा ! सन्नाट अवर प्रियदर्शी ने धार्मिक उन्नति 
पर इतना ध्यान दिया कि साम्राज्य की शक्ति तथा महत्ता गिर गई। बेचारे 
हम लोगों के पु्व-पुरुष थे | जो कुछ किया, अच्छा ही किया। कुछ दिलों' 
से आय पुष्यमित्र के पिता तथा इन्होंने हमारे सामरिक बल को सँमाला' 
है, नहीं तो कलिंगपति-से छुल्न शत्रु के दाप से साम्राज्य ही डूबा जाता 
था। अ्रब तो कई वर्षा से कार-बार ईश्वरेच्छा से ठीक चल रहा है ।” 

विदुर्भपति--/तो भी क्या चल रहा है, जब काश्मीर, सप्तर्सिष्ठु आदि 
राज्य से मिकल गए ? यदि अब भी हम दोसो मिलकर चले, तो बहुत' 
कुछ काम मिकल सकता है। माघ गद्दी ने तो फिर भी बहुत कुछ सैभाला; 
हमीं लोगों का बनाया कुछ न बना। कहाँ तो क्ृष्णा-तदी-पयतत अपना: 
राज्य था, और कहाँ अब नर्मदा के उत्तर भी पूरा-पूथ अधिकार 
नहीं है |”! 

सम्राट---“बाबा संप्रति, दृहृस्पत्ति, वृषसरेल, पुष्यधर्मत आदि महाराजे 
यथासाध्य राज्य सेभालते रहे, किंतु बेचारे क्या करते, पूर्ण शक्ति के 
अभाव में पूरा प्रयोजन बन न पाया ।?! 

विद्भपति--“'भरदि कोई ऐसा सेनापति सुझे भी मिल्न जाता, जो राज- 
भक्ति और योग्यता, दोनो में विश्वसनीय होता, तो उघर का भी कार-बार' 
शअ्रच्छु। चलने लगता 

महामंत्नी--इमका पुत्र अग्निमित्र भी है होनहार, किंतु अभी: 
बच्चा है ।? 

विदर्भपति -- वही राजकुमार न, जो अभी परसों ही मुझसे देर तक 
बात करता रहा था । उस दिन सगया में भी साथ था। इसका लक्ष्य तोः 
अभी से अन्ञुक-सा है ।” 


में पूण मैन्र 
है, सो देखा 
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सम्राद--'है तो बड़ा होनहार ; पाँच ही छ वर्षा में काम के योग्य 
'हो जायगा । किंतु हमारे मद्ाराजा पुष्यमित्र दो राज्यों में अपने कुदुब 
का प्रवेश उचित नहीं समझते । 
विदर्भपति-- (किंतु हम दोनो के राज्य दो हैं कब ? थे अब एक ही 
'हैं। मैं तो कुमार अग्निमिन्न की मुगया से बहुत प्रसन्न हुआ था । क्यों 
आये | आप क्या समभते हैं ?” 
पुष्यमित्र--“सहाराज | कथन तो आपका तिर्तांत योग्य है, किंतु 
विविध अभूसपूर्व दशाओं में काठित्य उपस्थित हो सकता है। अभी 
उसमें याग्यता ही क्या है ? यदि सहाराज उसे चाहते हों, तो मुझे कोई 
आपत्ति नहीं । ऐसी दशा में में आय महामंत्रीजी से निवेदन करके समय 
पर उसे विदिशा ( सेलसा ) आदि सें किस्ली कार्य पर नियोजित कर 
दूँ गा। वहीं से आपका भी कार्य संपादित कर दिया करेगा ।'! 
विदुर्भपति -' तो ऐसा ही प्रबंध कर न दीजिए । अवस्था फ्रे विषय 
में आप क्या बिता करते हैं ? क्‍या पिंह-्पुत्र बचपत्र से ही हाथी पर 
अऋपट नहीं करता ? मुख्यता तो राजभक्ति और लगन की होती है । 
"योग्यता शीघ्रता-पूथेंक संपादित हो सकती है ।” 
महामंत्री -- “तब फिर ब्रिदिशा सें इन्हें लेनापति नियत कर दिया 
जॉय । वहीं साम्राज्य के सैनिक विभ.ग का प्रबंध कर सगे, तथा 
विद्यापीठ में योग्यता-लाभ भी करते रहेंगे । वहाँ महाराजा के इच्छानुसार 
इनका भी कार्य करेगे,।” 
पुप्परमित्र--+ किंतु अवैततिक झूप में ।”! 
विदर्भपति -- बितव पर आपको क्यों श्रापत्ति है ?!! 
फुपसित्र--क्ृपासियों ! में साम्राज्य से सी चेतन नहीं लेगा 
चाहता । वह तो राजनियम के कारण छेता हूँ । दो महाराज्य 
“दिए जा चुके हैं । क्या इतने से भी एक ब्राह्मण की ल्ालता शांत न हो 
सकेगी ?”” 
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विदर्भपति-- फिर मिष्कारण सांम्राज्य का काम ही कोई क्यों करे 

पुष्यमित्र --तिध्कारण क्यों ? देव | उससे तो स्वार्थ भी लगा हुआ 
है । यदि देव म करे, कहीं साम्राज्य का श्रमंगल सम्मुख श्राए, तो अपने 
ही महाशज्य कब बचे जाते हैं १” 

सब्राद --“यह बात है ? श्रार्य !!? 

पुप्यमित्र--“यह तो है ही, देव | साम्राज्य दी स्थिस्ता तथा द्ढुता 
में अपने सबो का महत्व है ।? | 

विदर्भपति-- फिर भी, मेरा काम करने पर, नितांत अवेतर्तिक दशा 
मुझे कैसे अच्छी लगेगी! आज्ञा देते हुए संकोच होगा, और वास्तविक 
सेबान्धर्म का रूप म उसरेगा ।! 

पुष्पसित्र - है दव के कथम में भी बहुत कुछ सार, किंतु अभी त्ता 
श्रग्मि बालक-मात्र है, श्रौर इधर साम्राज्य के नियमानुसार उसे वेतन 
'लेना ही होगा, तब विद्यार्थी होकर विदर्भ से भी वेतन-आध्ति न्‍्यूनाधिक 
स्वार्थपरता की ओर जायगी । अर्सी छु वर्ष-पयत प्रतिवर्ष दो-एक मास 
के लिये अपने पाप्त बुलाकर में भी उसे अपना सैसिक अनुभव बतलाया 
करूँगा ; केवल विद्यापीट-भर के शिक्षण से कास न जगा । जब इतने 
'दितों को शाजसेवा से आप उस पर प्रसन्न हो सकेंगे, तब जो आजा करेंगे, 
चह शिरोधार्य होगी ।? 

सम्राट्‌ू--'मैं भी समझता हूँ, इनकी सम्सति है उचित ।” 

विदर्भपति--“जो आज्ञा, काकाजी | फिर भी, में समझता हुँ, आप 
उस बेचारे की योग्यता का कुछ अनुचित लिरसकार करते हैं। बालक 
होकर भी विद्या और बुद्धि सें वह आयु के देखते बहुत प्रवीण है ।” 

पुष्प्रसित्र--इस आज्ञा के लिये में अनेकानेक द्वार्रिक धन्यवाद 
देता हूँ !! 

अनंतर कुछ काल अत्यंत्त प्रेम, स्ान तथा उत्साह के साथ पाठलिपुत्र 
में रइकर अथच सुगयादि का पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए सत्राद को 


३१० : चुद्याग्रन्न 


विदर्भ पधारने के लिये इृठ-पू्चक मिमंत्रित कश्के विदर्भपति महाराजा 
यज्लुसेव अपनी राजधानी पथारे | इस बार यह पुष्यमिन्नजी तथा तत्पुन्न 
आश्लिमित्र से बहुत प्रसन्न रहे । अनंतर कुछ ही मासों के पीछे साप्राज्य 
के भहामंत्रीजी का शरीरांच हो गया, तथा फिसी अध्य व्यक्ति को इस' 
योग्य न पावर सन्रादू ने श्राय पुष्यमित्र को ही उस पद पर भी प्रतिष्ठित 
कर दिया, यद्यपि श्वर्य आप बहुत कुछ माहीं फरवे रहे थे । अनंतर कुछ 
मह्दीनों के पीछे सम्राद्‌ शतघन्वन का भी शरीरात हो गया, और तत्पुत्र: 
सम्राट बृइृश्रथ घिहासनारूद हुए । 





तअयोदश परिच्छेद 


पटलिपुत्र 

कुछ काह्ष-पयत पाटलिपुन्न में रामकाज नियम-पूर्वक उत्तमता के साथ 
घल्नता १हा | एक्र दिम प्रश्नाट्‌ बुहक्कथ की सम्राह्वी ने महाराज प्ष्यमिश्जी 
को खुल्ाकर थों बात की । दो-चार सखियाँ वहीं प्रस्तुत थीं । 

सन्नाज्ञी--काकाजी | पुना है, शाजकल आपने नहपति पतंजलि को 
शजगृह में निमत्रेत्त किया है । क्या ऐसा ही है ?”? 

पुष्यमित्र-- है तो देवीजी | ऐसा ही ।? 

सन्नाज्षी --“झुना, बह याग-शास्त्र में बहुत प्रवीण हैं ।” 

पुष्यमिन्न--“इस विषय का वह एक अथ ही बना रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त आयुर्वेद तथा व्याकरण पर भी उनके प्र'थ बन रहे हैं ।” 

सप्राजशी---''सम्रक अच्छे विद्व॑न्‌ पढ़ते हैं।' 

पुष्यमित्र-_*“ हैं. तो मुझसे प्रायः पाँच वर्ष छोटे, किंतु बिहृता तथा 
थौगिक क्रियाओं में उम्होंने परिश्रम अवश्य अच्छा किया है ।? 
सप्राश्षी-- तब फिर काकाजी !। उनको. एक बार पाटकिपुन्र 
छुलघाइुए वे १ 

पुष्यमित्र-- जैसी श्राज्ा | ए[क बार देव से सी इसको चर्चा कर 
लूगा। क्यों त !! 

सम्राशी -- “बहुत यथरर्थ है । में भी पूछ लूँ गी । यहीं राजप्रालाद के 
आंतरंग धक्ष में उनसे कथ पेपकथन हों ने 

पुष्यमित्र-- जो आज्ला । 

इस पअकार कथन के उप ति महाराजा पुष्यसित्र ने सन्राद से आशा 
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स्लेकर महपि पतंजलि को पाटलिपुत्र छुलवाया, और राजप्रासाद में सम्रादू, 
सम्राज्षी, पृष्यमित्र तथा अन्य राजकीय पुरुषों के मध्य में उनसे चर्तालाप 
होने लगा । 
सम्राइ--महषि ! आपने योग के विषय पर परिश्रम सुना, श्रच्छा 
किया है ।” 
ऋषि पर्तंजलि--'“यथासाध्य यौगिक क्रियाश्रों तथा शास्त्र पर गुरुजी 
- ने कुछ लिखलाया भ्रवश्य है, तथा अपना भी न्‍्यूगाधिक मनन हुआ है । 
यदि आज्ञा होगी, तो कथन करूँगा 
सम्राट--तो फिर प्रारंभ कीजिए ।* 
ऋषि पतंजलि-- “जो आज्ञा । मेरा पहला विचार इस अकार है| 
ता व्ष्टुः स्वरुपेध्वस्थानम्‌!' [ उस समय (योग की अवस्था में ) 
देखनेवाले की ( आत्मा की ) स्थिति अपने रूप में हो जाती है। |!” 
सम्राज्षी---/ इसका मुख्य अ्रयोजव क्‍या है ) ऋषिवर !”! 
ऋषि पतंजलि --'विमा योगस्थ हुए मजुष्य भाँति-भाँति के . विचार 
“किया करता है, किंतु योग में स्थित हो जाने पर उसे आत्मा का शुद्ध 
रूप शअपगत हो जाता है |?! 
पुष्यक्षित्र-- “यदि कोई व्यक्ति योगारूद न हुआ, ती उसकी क्या दशा 
रहती है १7 
ऋषि पतंज्नलि--“श्त्तिसारूप्यमितरत्र' [ इस ( योग ) से भिन्‍म 
अवस्था सें ( आत्मा की ) धृत्तियों (आत्मा से भिन्न वस्तुओं ) ले सरूपता 
रहती है । | अर्थात्‌ मजुष्य अपना शुद्ध रूप मं ज्ञानकर अपने रूप में 
अपने से भिन्न वस्तुओं की भी स्थिति मानता है, अर्थात्‌ उन्हें भी आत्मा 
: का अंग समझता है ।” 
सम्राटु--- इसका मिरोध केसे हो ? ऋषिवर !? 
ऋषि पतंजलि -““अभ्यासवैराग्याम्यां तन्निरोधः” [ उन ( बृत्तियों ) 
का अभ्यास और वैशम्य से निरोध होता है । ]” 
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पुष्यमित्र-- इसका तो कथम अगवदगीता सें भी भिम्तानुसार 

हुआ है-- 
असंशर्य महाबाहो मनो दुनिम्रह॑ चलम ; 
अभ्यासेन तु कौन्‍्वेय वराग्येण च गुद्धते | 

[ हे महाबाहुवाले ! निश्चय-पृर्वक': मन चल तथा कठिनता से पकड़े 
जाने थोग्य है ; किंतु हे कंतीपुत्र | तो भी बह बेरायय और अभ्यास से 
वश में आ सकता है। |? 

ऋषि पतंजलि--“है दोनो में अभ्यास तथा वैंराग्य का कथन,, 
किंतु विषय में कु भेद है।इम दोनों से कई बातों की सिद्धि 
संभव है ।” 

सम्राज्ी - “योग-सुक्त। का भी क्‍या कुछ कथन कीजिएगा ? यह भी 

ग्रोग का एक मुख्य फल्न है |? 

ऋषि पतंजलि--  सन्राज्ञी महोदेया ! इस विषप पर में अपने कुछ 
मूत्र कहता हूँ । 

( + ) 'सवप्रत्ययों विदेदप्रकृतिलयानामु !! [ विदेह पुव॑ प्रकृति' 
ल्यवालों ( सहज मुक्तों ) का जन्म कारण है । प्रयोजन यह हैं कि कुछ 
आत्साएँ जन्म से ही मुक्त होती हैं । ] 

(१ ) 'अ्रद्धावीयस्म तिसमाधिप्रज्ञापवंक इतरेषास्‌ ।! [ अन्य जीवों 
के ( मोक्ष ) का कारण श्रद्धा, वोय, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा हैं। ] 
प्रयोजन यह है कि कुछ आत्माएँ इस जन्म से पूर्व ही ऐसी उन्नत हो 
छुकती हैं कि जन्‍म के पीछे सुक्त होने के लिये उन्हें करणीय कार्य इतना 
स्व॒दप रद्द जाता है कि वे मामों सहज सुक्त होती हैं। जो भात्माएँ 
इतनी उच्च नहीं हैं, कितु तो भी श्रेष्ठ हैं, उन्हें श्रद्धा-वीर्यादि के द्वारा 
उन्नति करनी होती है । 

(३ ) 'तीवसंवेशामामासन्तः ।' [ जिनका प्रयास तीम होता है, उमकीः 
योग-सिद्धि निकट होती है ।] 
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(४ ) 'ईश्वरप्रशिधानाद्वा ।' [ अम्य प्रकार से यौगिक सिद्धि हैश्वरीय 
ध्याम से भी ग्रप्य है । ]” 

फुयमिन्न-- विषय बहुत बढ़ाकर हम आपका समय मब्ट नहीं 
करना चाहते, किंतु लिडियों तथा ईश्वर के संबंध में कुछ औ्रौर सुनने की 
एुच्छा शेष है ।? 

ऋषि पतंशद्धि--“अचश्य सुनिए । सिद्धियों को बहुतेशे सज्जन 
अ्रद्धान्मात्र का विषय सागवे हैं | दंभी लोगों ने इसका उचित से अधिक 
विश्तार करके जनता को पूर्ण आर्ष समराज्ञ पर लॉछन लगाने का अवसर 
भी दे खखा है, जिससे वेदांत के प्रतिकल ग्राचीय काल में जोकाश्रत 
विचार चल्ल पड़े, और घ्मान समय में भी श्रीभगवद्गीता तथा अहषि 
गौतम बुद्ध के उच्चतम उपदेशों को जमता में ग्राक्ष मोटे भावरों द्वारा 
अधिकाधिक स्प॒ुल्ल बचायाजा रहा है। यहाँ तो उच्चातिड्यथ समाज 
मेरे सम्मुख है, जिससे में केवल झूत द्वाश श्रेष्तमस कथन करूँगा। 
पहले सिद्धियों का विषय उठाता हूँ । बहुतेरी कथित सिद्धियाँ अशुद्धू हैं, 
किंतु इतमा सिद्ध. किया जा चुका है कि यौगिक क्रियाओं द्वारा कतिपय 
ऐसी शक्तियाँ ग्राप्य हैं, जा विमा इसके अल्भ्य रहती हैं । अब कुछ 
मंत्रों का कथम करता हूँ । 

(: ) 'तत्र ध्यानजसनाशनस्‌ । [उन ( सिद्धियों ) में जो ध्यान 
से मिलती हैं, वे अविनाशी हैं, अर्थात्‌ सठेव बनी रहती है । ] 

(९ ) $&वस्तुसाम्थे चित्तमेदाचयोविभक्तः पन्‍थाः । [ वर्तु 
के समान रहने पर भी चित्तन्मेद से ( उसमे ) भेव दिखने 
लगता है । ] 

( $ ) “प्रातिभाद्दा खबंभ्‌ ।! [ जन्मज थोग्यता से सभी वस्तुओं का 
झ्लान होता हैं । | 

(४ ) 'हृदये वित्तसंबितू । [ हृदय भें खित्त का सम्यके बोध 
होता है । |” 
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पुष्यमित्र >> प्रयोजष आपके कथन का यह समझ पढ़ता है कि 
पसिद्धियों की प्राप्ति ध्यायादि से है ।” 

ऋषि पतंजलि--“यही बात है। यह प्राप्ति योगिक क्रियाओं से है, 
'जिनोयें ध्यात झो एक है ।” 

सम्राइ--“ अच्छा, ऋषिवर | श्रब हेश्वर पर भी कुछ क्थव कर 
'द्वीजिए । हमारे यहाँ बौद्धों में इसका मान क्यों महों है, यह भी 
कहिएगा । 

ऋषि पत्ृजलि--“जैधी इच्छा, देव | इस विपय का कथम आदिम 
'पम्य से करूंगा ।? 

सम्राज्षी--“बहुत ठीक है ।” 

ऋषि पत्ृंजल्लि---" हमारे कोल, ह#विडू तथा गाग पू्वजओं ने इस पर 
विचार नहीं किया। वबागों का प्राचीवतम घामिक साच श्रज्ञात है, तथा 
कोल्ों का हश्वरीय भाव से पृथक्‌ था। द्वाविड़ों ने धामिक उन्नति विशेष 
करके प्यान-साम पशुपति, लिंदचाहिदी देवी आदि के भाव तो निकाले, 
किंतु ईश्वरीय कथन नहीं किया । ऋः्वेद में बिमतियाँ तो विशेषतया 
सैंतीस देवताओं से हुई, किंतु थे सब केवल ईश्वरीय शक्ति से शक्तिमान्‌ 
माने गए । वह ईश्वर कैसा हैं, इसका वर्णव ऋग्वेद में विशेषतया न हुआ, 
केवल पुछपसूक्त में कुछ कहा अवश्य गया, किंतु वह कथन आक्लंकारिक- 
मात्र था, वास्तविक नहीं। अनंतर यजुर्वेद तथा अथवेवेद में ईश्वरीय 
आव कुछ बढ़ा | इस विचार की कहते योग्य वृद्धि औपलिपत्‌ काल से 
हुईं, जहाँ यह कथन निम्माजु वार हुआ--- 

व्यत्तिरेक ( वह क्या भहीं है )-युक्त कथनों द्वारा वह अस्पृश्य, अरूप, 
अब्यय, अरस, अनादि, अनंत, अच्छाय, अशरीर, अल्ोहित, अद्श्य, 
अग्माक्ष, अग्रोन्न, अवर्ण, अचक्षु, अश्रोत्र, अ्रपाणिपाद, अमृत, अज्, 
अ्प्राण, विश्ज, मिम्ल, अमत, अक्षर आदि है । अन्वववाची शब्दी 
(६ कैसा है ) में वह शुद्ध झाँख की आँख, कान का काव; भत का सन, नित्य, 
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बिश्ु, संगत, सूद्म, भुवयोनि, श॒ुश्न, सवमवर्ण, अखित्यरूप, सच्मातु 
छूच्मतर, ज्योतिर्षा ज्योति, तमसःपर, परतापर आदि है ।” 

पुष्यमित्र -' उपलिषदी का इश्वश्नविषयक साराश आपने बहुत ही 
थोड़े शब्दों में कह दिया । धन्य है आपकी योग्यता और परिश्र॒म्त को | 
अच अपना ऐतिहासिक विवर्ण फिर से उठाने की झृपा कीजिए ।” 

ऋषि पतंजलि--“ईश्व? की पुष्टि से ऋषि याज्षवद्कय ने बृहदारण्य- 
कोपनिषत्‌ में सबके प्रथम कार्यवाद उठाया । प्रयोजन यह था कि जब 
विश्व एक महत्काय है, तब इसका कर्ता कोई अचश्य होगा, जो ईश्वर है । 
इसके ग्रतिकुल्ल गार्गदिवी मे ईश्वर को भी कार्य मानने का खंदेह इठाथा, 
जिससे ऋषि को मानना पढ़ा कि तक से अजय इंश्वर केवल शास्त्रों से 
जातव्य है । इस पकार कार्यवाद कद गया । 

अनंतर यमाचा4 ने कठोपनिपत्‌ में ध्रत्यायोजनवाद उठाया, जिसका 
प्रयोजन यह था कि विश्व प्राकृतिक शक्तियों का फल है, किंतु वे आप-ही*- 
आप केसे स्थिर हो सकती हैं ? उनका कोई धारण दरनेवात्ा आवश्यक- 
है, जो ईश्वर हैं। इसी अकार सांसारिक पदार्थों में कारीगरी का अज्ुपश्ेय- 
फल छोटी-छोदी चस्तुओं तक में दिखता है । यह महदायोजम विना किसी: 
आयोजक के असिद्ध है । बिश्व हमें एक सेश के रूपए में दिखता है, वि॑ं« 
खल अंधाधु ध रूप से नहीं । सेना के नियम पात्ननादि से सेनापति का 
बिचार आधश्यक है, चाहे वह उस स्थान पर प्रस्तुत न भी हो। इस ग्कार 
आचीन काल मं यह भद्दाविषय सिद्ध किया गया, अथवा वम-से-कम शिष्टों के 
विचारगम्य साना गया है | अब इस पर में अकने भी कुछ मुन्न कहता हूँ ।' 

( $ ) 'क्लेशकर्मविषाकाशय र॒पराम॒प्टः पुरुषविशेष इश्वर: ।! [ वह 
पुरुष विशेष, जो कलेश ( तथा ) कर्म-फलों से मुक्त है, ईश्वर हे । ] 

(२ ) पर्वषामपि गुरु: कालेनाबवच्छेदात्‌ 7 [ काल से स्वतंत्र 
होने से वह ( ईश्वर » पहले के जीवों का भो गुर है । ] जीवधारी 
यच्पि प्राचीन काल से चले आदे हैं, और उन सबका इश्वर से संबंधः 
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रहा है, तथापि वह समय की स्लीसाओं से आबद्ध न होने के कारण जेसे 
श्रव हमारा गुरु है, बेसे ही तब उनका भी था । 

(३ ) तर्य वाचकः प्रणवः । [ उस हश्वर का विर्देश करनेबाला 
प्रछव (ओ ) शब्द है। | 

(५ ) तजपस्तदर्थभावनस्‌ ।! [ उस अणव का जप तथा उसके श्र 
का खिंतवम करता योग्य हैं। ] 

अब इस गढ़ विषय की सान्यता का थोड़ा-सा ऐतिहासिक विवरण 
करता हूँ। सबसे पहले उत्कृष्ठम हेश्वरीय विवरण वपनिषद्ों में हुआ, 
जो धामिक कम था तथा दाशंनिक विशेष | सारतीय जनता में विद्या की 
ऐसी न्‍्यूमता थी कि चह् इम उच्च भावों का आत्मीकरण न कर सकी, 
और लोकायत रूप में अनीश्वर-बाद चलने लगा, तथा प्राचीन शैव 
ईश्वस्ता गिर गईं। ऐसा कुद्िम देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने कामिक सिद्धांत 
के अजुसार धर्म-शिक्षा दी, जिसमें ईश्वर का कथन अवावश्यक था । 
उन्होंने अ्रनीश्चर-बाद का अथ्रोग न किया, वरन्‌ केवल जमता में असास्य, 
ईश्वरीय कथन भी न किया, जिसले यह तत्कालीन श्रश्रिथ विषय उसके. 
उपदिशों का बाधक म हो । उनके पीछे शिष्यों ने अनीश्वर-बाद बहुतायतः 
से चत्ताथा, और स्वयं बुद्ध भगवान्‌ के मत को बहुतेर हीमयान कहकर 
वर्तमान बौद्ध मत को मद्दायान कहते हुए समझ पड़ते हैं। महायान में 
बुद् अगवान्‌ ईश्वर-से दिखते हैं, जिससे यह महामत भी इंश्चर-बादी 
होता जा रहा है | उधर महर्षि बादरायण व्यास ने जनता में मिर्गण-वाढु 
अगप्रिय देखकर उसे निंय न चहते हुए श्रधिक लोकप्रिय सगुण तथा 
अचवतार-चाद भी चजत्नाया | तो भी जतवा में महोपदेशकों द्वारा त्रतिपादित 
ये उत्कृूए मत न चलकर स्प्ृलता-गर्मित धर्म चल रहा हैं, जिसके रूप 
स्यूनाथिक वाल्मीकीय रामायण, कोटिब्य-कृत अर्थशास्र तथा प्रियदर्शी 
सम्राट्‌ के विचारों में पाए जाते हैं । आजकल अक्तिन्सावनामित भागवत्त- 
मत लोक में आधिक्य से चल रहा है, जिसके अनुसार विष्णु भगवान्‌ माने 
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जाकर उनके झुदय उपासलक भागवत्त कहलाते हैं । घामिक जिएय है हो 
बहुच दीधकाय, किंतु सुदमतया यहाँ कहा गया है ।” 

सञ्नादू “सब तो, महरवि | आपका विचार पुंसा दीखता हे कि हसाश 
बौद्ध मह भी वास्पव में अनीश्वर-बादी नहीं है ।” 

ऋषि पर्वअल्ि--/ऐसा ही समझ पड़ता है, देव !” 

पुष्यमिन्न अच्छा, यदि कष्ट 4 हो, तो अब अपने प्रिय विषय 
आयुर्वेद तथा व्याकरण पर भी कुछ स्वमत प्रकाश वी कृपा कीजिए 

ऋषि पतंजलि--' मैंने भाषा, शरीर तथा झामसिक शद्धियों के अथे 
व्याकरण, आयुर्वेद श्रोर योग पर ध्याम दिया है । व्याकरण का विषय 
मुभिह्य ( सहपि पाणिति तथा सहपि कात्यायम ) ने स्पष्ट कर दिया है । 
यशथपि इन दोनो सुनियों में असुझ्य बातों पर कुछ मतभेद भी है, और 
मेरा सर्तेक्य बहुत काके महर्षि पाणिनि से है, तथापि हैं दोनो झुभि पूज्य, 
आर उनके मद्दामतों पर अलुगमम काने से निक्ा की शुद्धता प्राप्त हो 
सकती हैं | झ्ुखुय बात ते यह है कि जनता शब्दों की एकरूपता पर नहीं 
चल्मती, चरन्‌ एक-ही-एक मूल शब्दों के रूपों को शम्ेक प्रकार से बहती 
है । यथा जाने को यो, गयो, गया, गेलो। गया, गयो आदि अ्रभेकासेक 
अकार से ध्यवहृत करती हें । इसी भाँति लेखन में एक शब्द कैक्रेयी को 
केकई, केंकयी, केकेयी, केकई आदि अनेक रूपों में शिखती है। स्वर्य॑ 
ओडम्‌ तक को ओम कहने लगती है । ऐसे-पेसे अशुद्धू कथन शब्द न 
होकर अपशब्द हैं 

पुष्यमिन्रन-- बात तो ऐसी ही है ऋषिवर । फितु शुद्ध प्रयोग के 
जिये जनता में विशेष विद्या-प्चार की आवश्यकता है, जो अपने देश से 
अब तक अप्राष्य है |” 

ऋषि पतंजन्नि-- “भाषा की शुद्धि यदि आवश्यक हैं, तो कुछ परिशक्षम 
योग्य है, म कि अपश्रंश शब्दों का आखुर्य से अ्योग ।? 

सम्राट -' यह तो इच्छा दे, किंतु संसवनीयता का भी प्रश्न रहता है ।? 
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ऋषि पर्ृणल्षि-> “यह गोचदीय यावजीवनद परिश्रम में. मिशत रहा 
है, अतपुब इसे प्रचंड अशुद्धता असहाय-सी रहती हैं। अच्छा, अब 
-आशुर्वेद का भी कुछ वर्णन किए देता हूँ ॥” 
सम्नादू-- “अवश्य कीजिए ।” 
ऋषि पत्त॑ंजल्लि--“भोजन करने में मजुध्य को उच्चित है कि चतुर्थाश 
'बैट भोज्य वस्तुओं से भरे, अ्रन्‍्य चतुधाश जच से ध्था शेपाद वायु 
से | क्षघार्त होने से जनता में प्रायः कुछ भी रोग नहीं बढ़वे, क्योंकि 
अकालादि को छोड़फर ऐसी भोजन-हीनता होती ही नहीं है। बघर 
हुमोज से सैकड़ों रोग उत्पन्न होते हैं।अतएव इससे शत्न्‌ के समान 
बचना चाहिए। सानुषन्‍तन एक प्रकार कार्थत्र हे। इसे सुन्रासस्पेण 
प्रिचालित होने के लिये जिन-जिन वस्तुओं को आवश्यकता हो, केवल 
उन्‍हें ही भोजन के रुप में लेना चाहिए । जिह्ला' ज्ोह्याद सुख्ादु भोजन 
का आधिक्य एक प्रकार से मृत्यु का आह्वाव हैं । प्रत्येक समय इस 
:शारीरिक क्रियाओं से शक्ति का व्यय किया करवे हैं। वह कभी पुष्टिकर 
भोजन से पूरी होती है | शरीर में शक्ति का जो कोप है. वही हमारे 
घुरुपयोगों की दामियों को भी यथासाध्य पूरी ऋरता है । उचित यह है 
कि नित्य के भोजन से समुचित मात्रा में शक्ति-लंचय हो, तथा उसका 
प्रयोग भी योग्य सज्ना में. किया जाय। साइुफजीवम १०० क्या १३० 
वर्षा का साधारण रुप में होना चाहिए। थदि अनुधित अयोगों द्वारा 
हम उसे न घथरँ, तो यह जीवनाबधि सुगमता-पूर्वक्व प्राप्य है। बही 
आयुर्वेद के भंदे-मोरे-सिद्धांत हैं। विविध दशाओं में बेशों के उपदेश 
यथाफाल हाने ही चाहिए ।? 
सम्राट-- ऋपिवर | आपके उपदेश सुनकर हम कोग अत्यंत प्रश्तत 
हैं। अब आय पुष्यमित्र आपसे कुछ कथन करनेवाके हैं। आशा हे 
आप इसे मानकर झुक बाधित करेंगे ।? 
युध्यमिन्न--ऋषिवर ! देव का यह विचार है कि आपको कुछ भूमि 
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अर्पित करें । ग्रह किसी चस्तु का भुक्य नहीं हे, चरन राजफीय प्रसन्नता 
की उपहार-मात्र होगी । उपदेश आपके अमृत्य हैं ही ।'! 

ऋषि पत्ंजलि--“देव में इस कृपा के लिये आपको अनेकानेक 
धन्यवाद देता हूँ, किंतु सुझे भूमि आदि की बया आचश्यवता हो सकती 
है? में ता एक संखारत्यागी पुरुष हूँ, जिसे भोजमाच्छादव के अतिरिक्त 
श्रौर कुछ चाहना यहीं है । आपकी जनता ऐसी उदार्चेता है कि इसके 
लिये भिक्षा माँगने की भी प्रावश्यक्रता नहीं होती ! गुर्वर के आश्रम में 
सारे शिष्यन्समुदाय के लिग्रे आवश्यक वस्तुओं को कोह़े ऊतता नहीं 
रहती । महात्मा बदसतिमिन्न भी वहीं विराजते हैं, और बड़े आनंद से 
कालक्षेप हो रहा हे। यौगिक शिक्षाएँ हो रदी हैं, ओर इस गोनर्दीय 
बाह्मण को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती । तब फिर भूमि-दान 
लेकर यह एक प्रकार से गृष्ठस्थ क्‍यों बने ? में देव की उदारता पर धन्यन- 
बाद देता हूँ, बिंतु क्षमा का ग्रार्थी हूँ ।/! 

सम्राज्ी-- ऋषिवर ! जैसे ये उपदेश उच्च हैं, उसी प्रकार के श्राचरण 
से आप उनकी भहतसा और भी प्रतिपादित कर रहे हैं ।”! 

इस प्रकार से संलाप के पीछे यह समाज संग किया गया, ओर सब 
लोग अपने-अपने स्थानों को पधारे । ऋषि पतंजलि अपने आश्रम 
चले गए, ओर प्रज्ञा-पालन का कार्य यथापूर्व चलता रहा | सम के साथ 
सम्राट बृहद्रथ में सुराष्पान की जब बढ़ चत्बी, तथा कर्तेंद्यरों की ओर से 
ध्यात हृठता गया, अधथच आतनंद-प्राप्ति पर रुचि बढ़ती गह। एक दिन 
सोमयश ओर गंगयश-नामक दो मटों ने सम्राट के सम्युख अपनी 
उच्च नट-कला का प्रदर्शन किया । दसमें उमकी सग्रिनी विमीता ने भी 
भाग लिया | इसकी अवस्था प्रायः सोलह वर्ष की थी, तथा शरीर का 
रंग स्वर्णाभा घारण किए हुए था । वह दुल्ली तो थी नहीं, फिंतु शारीरिक 
गठन स्थुलता की ओर न जाकर कुशता लिए हुए थी। अंग-प्रत्यंग की 
शोभा अपूर्य थी । इष्टि जिन अंगों पर पड़ती थी, वहीं की हो रहती 
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थी । अमदा क्या थी, सानो कमरदेव ने संसार का साथ सींद्य-्क्राप एकत्र 
करके उस रमथी के रूप में मूर्तिमाव कर दिया था। उच्च समाज में 
यथायोग्य संसापण कामे में वह परम प्रबंधा थी। नट-कल्ा-प्रदर्शन 
भी परमाच्च कर चुकी थी। सम्राट के इच्छानुघार अब अंतरंग समाज 
से अपनी गान-विद्या का भी बढ़िया उदाहरण दिखत्ाने लगी। उसने 
सुत्थ के साथ निम्न पद गराथा-- 
जझोबना जोर मचावे, बल्म परदेसा में छावे। 
इूस पद्‌ को देर तक गाजगाकर उसने तदनुकल भाथों का अंग-मेंगी 
से परमोटकृष्ट प्रदर्शन किया । वाहवाहदी से समाज ग़ाज़ उठा। सन्नाद्‌ 
हर्पेलादगद ह। गए । अनंतर आज्ञा , लेकर विनीता ने निम्म-लिखित 
शाजा और गाया-- 
नेना नट-नागर सके नाहीं; 
उलटि-पत्लटिके कन्ला दिखावें, मुरक्कि छिनक में जाहीं। 
बरबस मन मांहत दूँ, मानो प्रकरटि धूष ओ' छादीं 
सित अरु असित रंग मसिसि सबके हरत न चत सकुचाहीं। 
यह गाना भी सुनकर सम्राट बहुत प्रसक्ष हुए, ओर बोले कि सद्य पर 
भी कोई पद सुनाया जाय । ऐसा आज्ञा सुनकर त्रिवीता ने निम्न-ल्िखित 
गाना गाया--- 
मदिरा मुख सो निय बतावें 
तझऊ सप्रय_ पर कोठ न चूके, छक्ि-छक्ि सबे उड़ाव । 
कोऊ खुज़े, छिपे कॉस पीवें, मद साँ बाज न आय ; 
प्याज्े पे प्यांल ढरकावें, भलेहिं सस्त बनि जाये। 
खत्ते बहुत दिन घारन कीन्ही, अब ऐसी मन भावषें ; 
त्यागिन में हमहूँ मिल्नि बेठें, छिपि-छिपि चोट चल्लावें। 
ये दोनों माने भी विमीता मे भाव बतला-बतलाकर बड़ी उस करे 
साथ गाए । सम्राट इस पर पूर्णतआा मोहित दो गए | डामंतर गुप्ठ सभा 
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भंग हुईं, किंतु उसी रात्रि से विनीता छिपा-छिपाकर उसकी सेवा में 
उपस्थित कराई जाने लगी। दस-पंद्रह दिनों के पीछे णुक दिल सम्रादू 
ने शजचर को घुलाकर आलाप किया । 

सप्ताइ--“शभ्राजकल दृहपाश-विभाग तथा दूतों के पन्नों में यदा-कदा 
मट-कण्या विनीता का मास आ जाया वरता है। थद्द क्या बात हे ९? 

राजवर-- “देव ! मैंने भी पन्नों को बहुतायत से देखा, घरों, दूतों 
आदि से आल्वाप किया; तथा इतरों के भी हृद्भांतरिक भेद लिए | यह: 
चर्चा इन दियों नगर में चल कुछ आराधिक्य से रही है ।”? 

सम्राट“ इसका क्या कारण है ! पहले भी सुददरियाँ आाया-जाया' 
की हैं, पिंतु कोई चर्चा न बढ़ी; इस बार क्या मुख्यता है !” 

राजचर-- देव ! उन समयों पर कार्य बुद्धिमान्‌ अजुचरों द्वार हुए, 
तथा जो सुंदरियाँ श्राती थीं, वे खवय॑ अ्रपयश से डरकर यह काँड' गोष्य: 
स्खती थीं । इधर विवीत्तः तथा उसके दोनो आताओं को इस विषय पर 
भारी आत्मारव तथा अभिमान है। थे इसे छयों छिपाने लगे १” 

सम्राद--“यदि उनको इस पर चिश्विष्ट आज्ञा दी जाय, तो 
कैसा हो ९? ; 

शजचर -- तब संभवत; बात इतनी प्रकट यथ रहे, तु नीजों में 
इततसा चित्त-निरोध है कुछ कटिन । अपने जीविका-साधनार्थ थे यत्न-सत्न 
नट-कला-प्रदर्श किया ही करते थे, जो 'अब स्थगित है। इसका भी 
अथे पौर जगाते ही हैं ।?? 

सम्राट कया यह कथा सप्राश्ी तथा मदहासेगापति के कानों तक सी 
पहुँच गई है !” 

शन्नचर---"देव । सम्राज्ञी महोदया तो बौद्ध होका सबातनधर्मिणी भी 
हैं। उनका घर्म पर अबुराग है, तथा पूजमादि में समय विशेष व्यय हं.ता 
हैं। फिसी से यत्र-तन् की वार्ता वह बहुत कम कर्त, हैं, तथा देव पर इबका 
विश्वास एवं प्रेम हुस आधिकय से दे कि चित्त में अधावश्यक संदेद्दों 
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के लिये स्थाम ही नहीं है । उन तक यह बातों तो पहुँची भ होगी, किंतु 
महासेबापतिनी को अवश्य छत है ।?! 

सम्राट---“यह तुमने कैसे ज्ञाना ?”? 

शजचर-- “सुना गया है, इन्हीं दिनों रगरश्रे ष्ठी, कुक्षिक और प्रथम 
साथवाह उनकी सेघा में उपस्थित होकर इसी विपय पर श्राल्याप करवे रहे, 
तथा पौरों में जो महती चर्चा चल रही है, उसका भी निवेदन किया गया ।” 
सम्नाटू-- तब अन्होंने क्या कहा ?* 

राजचर -- “महांसेनापति उन्हें धममभाते रहे कि जब तक किसी राजन 
कीय कार्य का कोई अ्रनुचित प्रभाव पौर जानपद पर न पड़े, तथा लोकन 
तंत्र यथापृव सुचारुझुपेण परिचादित रहे, तब तक किसी को ऐसी क्षत्र 
घटनाओं पर विचार करने से क्या प्रयोजन था 

सम्रादु--- बात तो उन्होंने उचित बह्ी ; इस पर वे कोग क्‍या बोले १ 

शजचर--'उसका ऐसा कथन छुआ कि इस तक के शुद्ध होते हुए 
भी कुछ पौरों की क्षद्रत अ्रथच निश्वु द्वि के कारण ऐसी 'चर्चाएँ अनुचित 
अकर्षता के साथ चलती अवश्य हैं | साधारण लोगों को उच्य महापुरुषों 
के अ्रनुचित कार्यो की सर्मक्षा में ऐसा आनंद श्राता है कि कुछ कहते 
महीं बनता । क्षमा का प्रार्थों होकर में बिनती करूँगा कि स्वयं सन्राज्षी 
महोदया का सौंदर्य इस क्षद्वा विभीवा से क्या कम है ? तब फिर इन बातों 
की आवश्यकता ही क्यों समझी जाती है ? यदि यह विषय पहले ही से 
न उठता, तो अच्छा रहता ।? 

सन्राटू--“अब तो तुम भी घरमोपदेशकों का रूप धारण कर रहे हो । 
ऐसे महात्मा थे, तो उस को में सहायक क्यों हुए 7 

राजचर -- अपराध छा हो, अ्रस्तदाता ! मैंने एक साथारणी बिनती* 
मात्र की । यदिं कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करता, तो विशेष 'घर्चा म 
ईं,ती, किंतु देव की राजर्कथ महत्ता के करण ऐसा हो रहा है । किया 
ब॒पा जाय ! यदि ऐसे अवसरों पर दूंड॒ का प्रयोग हो, तो श्रपकरीति और 
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भी बढ़े । मुझे इन बालों से क्त्रा प्रयोजन ? जो आज्ञा होगी, उसका 
पालन करूँगा !?” 
सम्नाट---/अरे मूख ! यह भो तो देख कि कामशाख्तरियों की शांति 
कहीं एक थुबती से होती है? उसका चित्त ऐसा चंचल रहता है कि 
आज्ञाएँ देगी ही पड़ती हैं ।? 
राजचर--“यही तो बात हैं, देव |” 
राजचर से इस प्रकार परामर्श करके सम्राट ने दस-पाँच दिखों के 
“लिये विर्नता का संलर्ग स्थगित खखा, किंतु जब चित्त म साला, तब उसे 
तथा उसके दोनो आताओं को समाचार गुप्त रखने के संबंध में कठिम 
अआज्ञाएँ देकर उसका थद्वानकदा युलवाना फिर आरंभ कियां। गगर में 
दिनोंदिन चर्चा बढ़ती रही, अभ्च सम्राज्ञी महाद्या तक भी समाचार 
पहुँच ही गया । अमंतर उन्होंते एक दिम सुझवसर पाकर सम्राट से यों 
सेलाप किया । 
सम्राक्ञी-- सेर द्वारा इन पुनीत चरणों को सेवा सें क्या श्ुटि पढ़ 
जाती है, जिससे देव का चित्त इतर क्षद्व रामाओं की ओर घाजित 
- होने लगता है ? 
सन्नाट--प्रासश्रिये ! ऐसा मैंने कब कद्दा ! में तो सेव इन चरण- 
कमलों का भंग बना रद्दता हूँ, छओर कभी शादर-सस्मान में ऊनता नहीं 
आने पाती । फिर ऐसे मौरस विचार आपके चित्त में क्‍यों उठ पड़े ? आपने 
तो अब तक कभी ऐसा कथन किया सन था | आज क्या बात है !?! 
सम्राज्ञी--- नाथ ! में ता संप्ार-यात्रा में कर्तव्यों को ही मुख्यता देती 
हैँ, ओर ए द्विय सुख की और कभी चित्त ही नहीं छे ज्ञाती । चादे आप 
वर्षों न पधारें, तो भी स्ुझे कप्ट नहीं होता, किंतु मेरा स्वामी क्या भीख- 
गांसी होकर भी बेसा डी पूज्य बना रह सकता हे, और क्या इन बातों 
से सेरे शरीर में भी कोई अनुचित संत्र्ग का दूषण नहीं क्षण सकता 
सप्नाद--ऐला तब होता, जब नीचों से संध्र्ग की जनश्र्‌ति वास्तविकता 
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पर अबलंबित होती । में तो कहता हूँ, यह वार्ता नि्तांत अशुद्ध 
है 

सम्राझी--“यदि ऐसा होता, तो पलवारों-प्यत्त मेरे राजभवन की 
शय्या सूती क्यों पड़ी रहती ? सुभे क्तंव्य-परायणता के सम्मुख एऐंड्रिय 
सुख की लिला-मात्र आवश्यकता नहीं, किंतु अपने प्राशपति की अपकीति 
असझाय हो उठती है ।” 

सम्रादू--“यह विचार नितांत उचित है। अच्छा, आज से आप ही 
के राजग्रासाद में रात्रियाँ बिताया करूँगा । अब तो प्रसक्नता है ?” 

सन्नाज्ञी--“प्रसज्ञता तो मुझे सर्देंव थी, और है, केवल जनापवाद 
अखर जाता हैं ।”” 

इस प्रकार सम्राज्षी महोदया से आल्ाप करके सम्राट्‌ ने एक दिन आये 
पुष्यसित्र से भी इस विषय पर बात की । 

सम्राटू-- आर्य ! आजकल पौरों में मेरे विषय में जो श्रतुचित 
आचरण के कथम चल रहे हैं, उन पर आपका क्या विचार हैं ?? 

पुष्यम्रित्र--- जब तक लोकतंत्र के प्रबंध में कोई शेथल्यि भ आधे, 
देव ! तब तक कोई वास्तचिक हानि तो होती नहीं, किंतु सम्नाटों के 
'आचरणों के समाचार उड़ बहुत दूर-दूर जाते हैं, जिससे परराष्ट्रों से 
संघर्ष की संभावमा होने लगती है । अपने यहाँ का एक शत्र, तो कलिंग- 
पति है, जो आजकल दबा हुआ अवश्य है, क्रितु कमी उभडढ़ सकता हैं। 
'दूसरा प्रबल शत्रु बल्ख़-पति है, जिसकी रण-दुसंद यवन-सेना कभी अपने 
'फाटक पर प्रस्तुत हो खकती है | तृतीय कणितता यह हैं कि अ्रपनी 
सम्राज्ञी बड़े दी श्रेष्ठ आचरण तथा उच्च बिचारों की व्यक्ति हैं । यदि कहीं 
उनसे बिगाड़ हो गया, तो राजपद का सदायाकीणं हो जाना संभव है ।? 

सम्राटु--“आर्य ! कलिंग की ओर तो सुमे संदेह होता नहीं, तथा 
'बरुज़-पति आपका श्वशुर होकर शायद्‌ शत्र ता न करे ।” 

पुष्पल्ितर--- यिवसों में राज्य-ज्ोस इतना विशेष होता है कि. ऐसी-ऐसपो 
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बातों पर वे समुचित ध्यान नहीं देते | में तो एक राजसेचक-सात्र हूँ! 
फेंचल मेरे कारण यवनेश अपना भाश्तीय असर क्‍यों रोकने बगे, 
विशषत्तया उचित अवलसर पाने पर ? उधर सख्राज्षी के आवी क्रोध का 
भी मुझे विशेष भय है, बयोंकि जिलना जिसमें सौजन्य होता है, आयः. 
चैसा ही क्रोध किसी के दुगु णों पर उम्रद सकता है ।? 

सम्नाद---/थच्छा, मगर की क्या दुशा है ?” 

पृष्यप्मित्र--/कुलिक श्रादि ने एक दिंव मुझसे वातालाप की: 
थी, जिन्हें मैंने समझा दिया था । पौर में उस नहों की कब्पित महत्ता के 
विचार विशेष घर न करें, इसलिये मैंने मधनक्रता दिखलाने को एक दिन 
सोनयश तथा गंगयश को छुलवाया । वे भी देच की थाज्ञा से चेवन्य हो 
चुके थे, जिससे असन्नता-पूचेक काम दिखजाते रहे, चरन्‌ विनीता के लाने 
को भी अस्तुत थे, किंतु उसे मैंने ही न बुलाया | जहाँ तक संभव हो, 
इस. व्यवहार का बंद हो ज्ञाना भविष्य के विचार से है उचित, किंतु में 
जानता हूँ, ऐसी बातों में एकदम शृढ़ता कभी-कभी अशक्य हो जाती 
हैं । फिर भी सम्मति मेरी है छोड़ने ही की, विशेषत॒या सम्राह्री महो* 
दया के कारण ।** 

सम्रादू--“मैं सी यथासाध्य इसे धदाऊँगा। आशा है, उन पर 
इसका भेद न खुलेगा । उसकी चित्त-बृत्ति संदेद की ओर कम कुकती है |” 

अमंतर कुछ काल इसी प्रकार ओर बीत गया, फिंतु न तो यह प्रेम- 
बीला स्थगित हुई, न छिप ही सकी, यहाँ तक कि इसके कथन सज्नाक्षीः 
महोदया के कानों तक अधिकता से पहुँचने लगे । उन्होंने एक शत अपनी 
सखी कांचनमाला से पूछा । 
' सम्राज्षी--"क्यों, क्ॉचलमाले | क्या अब भी संम्राट्‌ का उस नह« 
फल्या से व्यवहार चल रहा है 

काँचमसाज्ञा-- देवीजी ! इस विषय पर सुससे अश्न योग्य नहीं । 
आप पद॒वी. और स्वभाव; दोनों में वास्तव में देवी डहें। आपसे मिथ्या 
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कहने का झुझे साइस नहीं होता; ज्घर मेरे यथार्थ भाषण से आप हीं 
को कष्ट होगा ।” 

सम्राज्ञी---“नहीं सखी, में आनता चाहती हुँ । अवश्य कह्दों ।? 

कांचनमाला-- मैं क्षप्ता माँगती हुँ, देवि | किसी भौर से पूछ 
लिया जाय ।? 

सम्राज्षी-- “नहीं, तुस्दीं बचलाओ; तुम पहले सुके इस ग्रकार ऋष्ट 
महीं देती थीं ।!” 

काँचनसाला-- कष्ट तो देवीजी को उसय प्रकार होना है ।? 

सम्ाज्ञी -- “तो भी कहो ।? 

कांचनसाला-- “तो, देवीजी ! वह आती कब महीं, वरन्‌ इस समय 
भी सन्नाद्‌ की शय्या पर परस्तुत्त है ।” 

सम्राक्षी-- “आर स्वयं वह 

कांचामसाला - आप भी क्‍या प्रश्म करती हैं! घह क्या बैठे पूजन 
करते हैं १” 

इतना सुनकर सम्राज्षी को महाक्रोध आ गया, और पाँच सखियों को 
साथ छेकर वह उसी कक्ष में पहुँचीं। उन्होंने उस पकड़वाकश तथा पूरे 
इक्यावन बार कशाओं द्वार अपने ही हाथ से ताड़ित करफे मिकलवा 
दिया । सन्नाद्‌ कि-क्तेव्य-विमूद्र होऋर वहीं लेटे रहे । अनंत्तर दूसरे ही 

' दिय सम्राज्ञी ने आये पुष्यमित्र को बुकवाकर कांचममाला की प्रस्तुति में 

यों संलाप किया । 

सन्नाज्ञी-- “आर्य ! आपके सम्राट एक नट-कन्या से संलग्न हैं, तथा 
मुझसे अलत्य भाषण का भी पातक कर खुके हैं । अब सुझके आप क्या 
उपदेश देते हैं १? हे 

पुष्यभिन्न -- “देवी महोदया।| आप-सरीखी उच्च महिलाओं को क्षमा 
ने छोदगी चाहिए ।? 

सप्नाश्ी-''मैं उन्हें कोई दंड थोड़े ही देंने जा २ही हूँ, किंतु महर्षि 


श्श्८ पुष्य सिन्र 


पतंजलि तक के उपदेश सुनकर वथा मुझसे सदाचरण का गप्रण करके 
भी वह दुराचार में ऐसे लिप्त हैं कि प्रतिज्षा-दौबंल्य इनका अंग हो रहा 
है ।वहन तो मथ छोड सकते हैंन मीच-गसन। क्या आप समझते 
हु ऐसा पुरुष मेरा शरीर छूने योग्य रह गया है १”! 

पुष्पसिन्न--“पूज्यवरे ! आप यह केसे कथन श्रीमुख से निकाल रही 
हैं १ कहीं कोई मनुष्य खदेव के लिये पतित अभ्वा अस्पृश्य हो जाता 
है ? गगा-ध्तान अथवा अन्य समुचित शुद्धि-संस्कार करने से वह पाप- 
मुक्त हो ही सकता है ।? 

सन्नाज्ञी-- अ्रायश्चित्तों से पाप-सुक्त वह होगा, जो आगे ऐसे कार्य 
मे करे । जिसके बचनों का कोई प्रमाण नहीं, जिसकी प्रतिज्ञाएँ भंग होन 
डी को की जाती हैं, जो शुद्धि-संत्रंधी क्रियाएँ करता हुआ भी भविष्य पें 
चेसे ही कर्मो का करना सोचा करता हैं, वह एक कुलचती महिला का पवित्न 
शरीर स्पश करने का अधिकारी नहीं । सुझे उनकी पश्चिन्नता पर अखु- 
मात्र विश्वास शेष नहीं । मैं तो श्रब ४पि पतंजलि के गुरुपरवाक्षे 
आश्रम में जाकर य्ोग-साधल करूँगी । सुझे साम्राज्यन्भोग का ने तो 
अधिकार रहा है, न उसकी इच्छा | यह जीवम तो बिगड़ ही चुका, 
आगे का जन्म क्यों बिगाढ़ा जाय ??' 

पुप्यमिन्ष-- आप मेरी पुन्नी के समाम होकर भी पद में माता हैं । 
हैं पुनात मांता | इस भाचीन राजवंश का त्याग करके इसे मिट्टी में न 
सिल्लाइप्‌ । अस्ी आपके संखर्ग से कोई झुवराज भी साम्राज्य को नहीं 
आप्त हुआ है। समझ जाइए, देश पर देया कीजिए, सततीशिरोमणें ! 
आपके शाप से यह प्राचीन राजवंश नष्ट हो जायगा |” 

सत्राज्ञी -- थुवराज की प्राप्ति, सम्राद्‌ के द्वितीय विवाह से हो सकती 
हैं । मेरा अंग भ्रब उस दुराचारी के सिये अस्पृश्य हो चुका हे । मैं कोई 
शाप किसी को नहीं देती, किंतु यद्दि इस कुल का अंत भी हो जाय, तो 
क्या विश्चय है कि आगे आनेबाला राजकुल इप्तसे मिक्ृष्टतर होगा ?” 
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पुष्यक्षित्र-- देवीजी | क्षमा क्रोजिए । किसी प्रकार क्रोध वा त्याग 
हो जाय ।?! 


यहाँ से भी पापों का फल नहीं मिल्लतता ? आप भारी विद्वान और विप्र 
होकर क्या आज्ञा दे रहे हैं ?” 

पुप्यमित्र--''माताजी ! में तो इस राँक्े में पड़ना ही नहीं चाहता 
था, विंतु क्या करता, सम्राइ-प्रवर सोसशर्मन की आज्ञा से विचश हो 
गया | इस काल आप स्वासिती हैं । इतनी कृपा मुझ पर भी हो जाय 
कि इस राजसेया से त्याग-पत्र देने का श्रधिकार एक ब्राह्मण को दाम 
में सिल्ष जाय । देखिए, देवीजी ! श्रीमुख से वहीं माही न निकल्ल 
जाय 77 

सम्राज्ञी--' क्या कद्दते हैं, काकाजी ! आपने साम्राज्य-रक्षण का भार 
ने स्कब्ा हे, दह किसका मुँह देखेगा ?”? 

पुष्यशिन्र-- सत्ता | यदि ईश्वर न करे, कहीं आपने तपोवम पधारने 
फा विचार न छोड़ा, तो में इस साम्राज्य में नटों का ग्राधान्य अभी से 
देखता हूँ । क्‍या ल्लोकतंत्र का रक्षण डम मीचों द्वारा होगा ?”! 

सन्नाज्ञी -- “महाराजा-श्रेष्ठ बहसतिमित्र ने यह साम्राज्य दुध्धेप श्र 
खारवेल से बचा लिया था; व्या हमारा काका उसे नटों से भी न बचा 
सकेगा 7”! ह 

पुष्यमिन्न-- इस काल एक प्रचंड, पिंतु केवल बाह्य श॒त्र था; अब 
कुप्रबंध तथा आंतरिक शतम्रु बढ़ने से दुर्मद युद्धवर्ता यवमों का सामना 
भी हो पड़ेगा । 

सम्राटू-- “मेरा काका इन दोनों जर्गा कर सकेगा, ऐसा भुके 
निश्चय है ।” 

पृष्यभिन्न--- “किंतु, महादेबीजी ! इस श्रारंम में मुझे नन्‍्जाने 


ड़ 


ब्या-यया कर डालने की आवश्यकता दिखने लगे, मिश्षम शवामिषिरोक 


श्ड्े० पुष्यभिन्न 


एचे स्वाथाधता के मी दूषण दुष्टों द्वारा शायद उपस्थित समझे जा 
सके । साव जाइए, माताजी ! मेरा धर्म रख छीजनिए 7! 

सम्राज्ञी -- 'इमारा काका सवाथी नहीं है । इस बात के शहश: प्रमाण 
प्राप्त हैं । आप साम्राज्य के सबक हैं, सेरे नहीं । स्वासिविद्रोह तो आप 
श्याग-पत्र के बिचार में कर रहे हैं; साम्राज्यनक्षण भें यह पाप. 
जद्ठी होगा |?! 

युवयमिन्र-- विचार कर ज्लीजिए, मावेश्वरी ! फिर संसवत्तः आप ही 
झुरपे घुणा करने लगे । 

सन्नाक्षी-- “यह अबक्ना अभी ऐसी छुबला महीं, अथय योगनपाधन 
से मानप-शक्ति हास के स्थान पर उसका व्षित द्वोना संभव है । गिराव 
गहीं होने पाएगा ।! * 

पुष्यमित्र--“अच्छा, देवीजी | शाखआानुसार विना पति की आज्ञा के 
स्त्री शुह-त्यागिनी भी नहीं हो सकती; इसका क्या प्रवीकार है १! 

स्राजु-- आर्य-श्रोष्ठ | मैं समाट से आज्ञा आप ऋऊर 
लू गी ।? 

इस अकार आय पृष्यमित्र से आलाप करके; काली के समान कराल 
ऋूप धारण किए, यह उम्म समाज्षी काँचनसाला को साथ लिए हुए सम्ादू 
के सम्मुख उपस्थित होकर बोल्ली । 

समाशी --'पतिदेव ! श्र मेरा-आपका प्रेम असंभव है। आए 
अपनी समाम कुलशीक्षा नट-कन्या से प्रसक्ञ रहिए, ओर यथाखाध्य उसी 
के द्वारा युवराज उत्पक्ष कीजिए | यदि सामूण्य ऐसे ७च्च कुलस्थ पुत्न- 
शत्त को योवराज्य के योग्य न माने; तो आपकद्वितीय विचाह कर लोजिए । 
आज से मेरा-आपका पति-पत्वी-पसंबंध विच्छेद होता है। क्ृपना झुके 
| अम-लाधन की आज्ञा दे दीजिए । मैं वसल-गमन करूँगी ।”” 

सम्राट --६ प्राणप्रिये | मुझते अपराध अवश्य हुआ, जिस पर आपने 
उस चट-कन्या को समचित दंड भी दे दिया। मैंने आपका द्वाथ तो न 
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पकड़ा । अब यह प्रचंड काक्षिकान्झप त्यागकर सोम्य भाव अहय कीजिए | 
अविष्य में पेसा श्रपराध मुझसे म होगा ।? 
साम्रान्नी -- “ऐसा ही प्रण एक बार करके आप उसी समय से उसे 
भंग भी करते श्राए हैं। आपकी किसी प्रतिज्ञा पर अब खुझ्के विश्वास 
शेष नहीं | यदि किसी भी कुलीना कन्या से आप द्वितीय या वृत्तीय 
विवाह कर छेते, अथच जन्म-पर्यंत, मेरा सुख भ बेखते, तो भी मुझे 
क्रोध न होता, क्योंकि श्रापका पवित्न पीय॑ तो नप्ड स होता, तथा साम्राज्य 
को थुवराज आप्त द्वो जाता । जब प्रतिज्ञा में विश्वाल शेष है ही यहीं, 
तब नित्यप्रति यहाँ अपना हृदय क्यों दुग्ध करूँ, श्रथवा चित्त में भी पूज्य 
पतिदेव के प्रतिकूल क्‍यों अनुचित भावों का समावेश करूँ ? अब घर्म- 
साधन के अतिरिक्त सेशा कोई भविष्य महीं। आप एक बार मेरा द्वित- 
साधम्‌ करके इतनी आज्ञा दे ही दीजिए । ईश्वर यथासंभव श्रापका 
'कल्याण करे ।”? ह 
| सम्नादू--“यद्यपि मैं आपको छोड़ना नहीं चाइता। तथापि देखेता हूँ 
कि अब आप यहाँ सुखी नहीं रह सकतीं । श्रतएव धर्म-लाधन की श्राज्ञा 
देता हूँ। यदि संसव हो, तो तपोचन से आकर इस आखाद को भी 
सुशोभित कीजिएगा । अब में अपने सुधार का उद्दास प्रथत्त करूं गा, ओर 
आशा है, तब आप मुझे क्षमता कर सकेगी ।! 
यह सुचकर, स्वस्ति-बाचन करके सन्नाज्ञी महोंद्या तपोबन को प्रस्थित 
हो गई । सखी कॉचममाला ने अनेकानेक बिंमतियों द्वारा साथ चलने 
की उनकी आजा भ्राप्त कर ली । दोनो पुनीत योगाश्रस में पधार, गुरु की 
दीक्षा लेकर घा/मिक क्रियाश्रों में लीन हुई । 


रे हो 
चत॒दश पीरच्छद 
०. रे 
वद्म 

कुआर अग्निमिश्र विदिशा के सेमापति नियत होने पर वहीं पधारे | 
आपने साम्राज्य के स्थानीय दुल का उचित प्रबंध किया, तथा चहीं के. 
विद्यापीठ में प्रविष्ट होकर विशेष सामरिक ह्वानन्प्राप्ति का आरंभ भी 
उठाया । चलते समय महाराजा पुथ्यमित्र ने सैनिक श्रबंध, रण-कौशल 
तथा इतर कठंव्यों की योग्य शिक्षा इन्हें दे दी थी । येमिक तथा विद्यार्थी 
जीवन के कतंब्य, इन दोनो का आपने समुचित रीति से पालन किया | _ 
स्वस्थ ओर सबल रहकर शरीर जितना कुछ परिश्रम कर सकता था, 
उसके फरने में आपने अखु-मात्र श्रुटि न की। व्यायाम आदि पर पूण 
ध्यान देवे हुए तथा सैनिक योग्यता उच्च रखते हुए विद्यार्थी-जीवम में भी 
आपने वह प्रतिभा दिखलाई कि अध्यापकवर्ग चकित हो गया । प्तिमास 
का त्तीन चौथाई अंश विदिशा में बिताते थे, तथा चतुथाश विद्भ में ।' 
, बहाँ के भी सैनिक बल की महती उपच्नति देखकर महाराजा यश्सेन आश्च-- 
यान्वित हो रहे थे । महाराजा के पितृब्य के आत्मज साधवसेनजी थे, जिनके 
सुपुन्त वीरसेनजी भी बसी विद्यापीट में अध्ययन करते थे, जहाँ. थुवराज 
अम्निभित्र की चविद्या-आप्ति होती थी | दोनो के सहपाटी होने तथा ब्रेदर्भ 
संबंध से इनमें स्वभाचतः मिन्नन्भाव बढ़ गया, और कुमार जब विद्र्भ में 
जाते थे, तब इनकी प्रार्थना पर इन्हीं के पिता के श्रतिथि होते थे, यद्यपि 
आतिथ्य का संभार सद्दाराज्य की ओर से रहता था। दोनो मित्रों को 
झूगया पर विशेष रुचि थी, जिससे इनकी मिन्नता दिनोंदित और भी, 


विद श्पेर 
वर्धभान हो रही थी । एक दिन जब आप दोनों माधवसेनजी के साथ इनके 
को बिक मुख्य कक्ष सें' विराजमान थे, तब बवीरसेनजी की दशवर्पीया 
भगिनी मालबिका भी आकर वहीं बैठ गईं, तथा आलाप होने लगा । 

मालविका-- “काकाजी ! यह कौन हैं, जो आपके साथ विराजमान हैं 

साधवसेन-- “ब्रेटी ! यह पूर्ण कृपा रखनेवाले हमारे अतिथि हैं।?? 

मालविका-- काका | अतिथिवाली कौन-सी तिथि है ? अ्रध्यापकरी ने 
तो श्रमा और पूणिभा को मिलाकर कुल सोलह तलिथियों के नाम शिमाएु 
थे । अतिथि नाम की कोई सन्रहर्वी तिथि तो उन्होंने बतलाईं नहीं |?” 

माधवसेम--( अग्निमित्र से) “क्ृपासिधों | क्षमा कीजिएगा | यह 
पगली भ्रभी मूर्खा है । ( मालविका से ) तू जा यहाँ से, चली है पंचायत 
करने ।” 

अग्निमित्र--( मालविका से ) “बहन ! तू यहीं बैठ । (माधवसेन से ) 
इस बेचारी को खदेंड़ते काहे को हैं ? प्रश्नों के 3त्तर दीजिए ।” 

मालविका-- हाँ अतिथिन्नी ! आप ही उत्तर दीजिए | काकाजी तो' 
रिस्लाने लगेंगे ।” ः 

अग्विमित्र-- “बहन | में सचमुच सब्रहती तिथि हूँ। तुम्हारे धर में 
जितने लोग हैं, वे ही १६ तिथियाँ हैं, जो यहाँ बेड सकते हैं, तथा सन्न-- 
हवीं तिथि आकर मैं बेठ गया हूँ, किंतु मान मेरा ही सबसे अधिक 
हो रहा है ।!! 

मालविका-- यह नहीं; बात का उत्तर टीक-ठीक दीजिए ।” 

माधवसेन -- “अच्छा सुन, में बतलाता हूँ ।” 

मालविका--“हाँ, कहिए ।” 

माधवसेन--' अतिथि ज्से कहते हैं, जो कोई तिथि नियत किए पिन 
ही पधारे ।?! 

मालविका--' यह बात तो इनकी नहीं हे, क्योंकि दद्द,जी श्रभी परसों 
कहते थे कि इनकी अचाहे है ।” 


४ गुद्य मित्र 


अम्निमिन्न--“अ्रम तो काकाजी ! आपकी परदजय हुईं जाती है। 
सुन, बहना ! मैं प्रायः आता बिना तिथि नियत किए हूँ.। यदि एक बार 
नियत भी कर दी, तो अतिथि ही रहा ।”? 

मालबिका-- "ऐसा केसे माम लूँ ? इस बार तो आप अतिथि हैं नहीं ।” 

वीरसेन---“अरी सुन, पगल्ली ! अतिथि उस साननीय पुरुष को कहते 
हैं, जो किसी के यहाँ विना विशिष्ट संबंध के एकाएकी ठहर जाय । पहले 
जूतमा ही श्रथ था, फ्रिंतु पीछे से इसका प्रयोग बढ़ गया है। समभी ९? 

मात्रविका -- “अच्छा, इन्होंने मुझे बहन क्यों कहा ? क्या यह भी 
काकाजी के लड़के हैं ? यह तो झूठ बोलता हुआ ।” 

अग्निभित्र-- दिख, बहन ! जब में तेरे ददजी का मित्र हूँ, तब 
भाई के समान उन्हें ऐसा प्यारा हो गया हूँ, मानो भाई ही हूँ। जब 
इनका भाई हो चुका, तब तेरा कौस हुआ ?” 

सालविका--“हुए तो सेरे भी भाई, किंतु हे तो भूछ ।? 

चीरसेन---* ऐसी बहुतेरी बातें समाज में कही जातं। हैं, जो बोलने में 
अच्छी लगती हैं । वे भूछ नहीं समझी जातीं; सम्यता की अंग हो 
बह है ।! 

मालविका--''क्या सम्यता असत्यता लिखलाती है ?” 

वीरसेव--“यह बात नहीं है; किंतु मनुष्य भी चास्तव में एक जंतु 
होकर शेप जंतुओं से उन्नत्ति विशेष कर गया है। यदि उन्हीं के समान 
आचरण करने लगे, तो उसकी उच्चता से बंद्या लग जाय। इसीलिये घहुतेरी 
खुभाषित बाते समाज में चल्तती हैं । बात मूठ वह होती हे, जिससे कोई 
बोखा खा जाय । सभ्य बातों से कोई धोखा नहीं खाता ।” 

मालविका--“ अच्छा, दृदूदूजी ! हमारे यह भाई काले क्यों हैं ?” 

बीरसेन--/दुर, मूर्खा कहीं की | काले कहाँ हैं? तू गोरी है या नहीं ?””. 

मालविका--"मैं तो गोरी हूँ दी ।? 

वीशसे१-- कहाँ गोरी है ? कोंकशवाले इसारे दो अतिथि भाई- 
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बहन जो थोड़े दि हुए आए थे, उसके सम्मुख सो काली है या 
भहीं १? 
भालविका-- “काली काहे को हूँ ! वे बहुत गोरे थे, मैं उत्ती गोरी 
गहीं हूँ, किंतु हूँ तो भी गोरी ।” 

माधवसेव-- उसी प्रकार यह भी गोरे हैं, केवल तुझसे कुछ कम गोरे 
हैं। काला है वह तेश सेवक, जो भोजन बनाता है ।? ह 

मालविका--“वह तो काल्ञा-कलूठा है। उसके सामने कोई भी मनुष्य 
गोरा होगा ।!? 

माधवसेग--/हैं यह भी गोरे. किंतु विदर्भ के लोग जल-बाद्यु की 
विशेषता से पाटलिपुत्रवात्ों के देखते हुए कुछ अधिक गोरे होते हैं।”. रे 

, मात्तविका-- ऐसा क्यों है । 

माघवलेन--/इनका देश पहाड़ के निकट स्थित है, जल-प्रधान हैं, 
तथा हमारी अपेक्षा सम्ुद्ध से भी सिकट हैं। अनेकानेक कारण होते हैं | 
लोगों का रंग विविध.कारणों के श्रजुसार चलता है ।! 

मालविका--“अ्रच्छा, सुंदरता में यह अच्छे हैं था मेरे ददद १? 

साधवसेव-- “तू तो आज हो सारा ज्ञान पढ़ छेगी । सुब, खियों की 
सुंदरता का विचार कोमलता के श्रजुमार चलता है, तथा पुरुयों का शक्ति 
पर । इनमें शक्ति इतनी है कि तेर बह, कैसे दो मनुष्यों को साथ-ही- 
साथ पराजित कर दें। जैसी सच्ची सुंदरता इनमें है, वेसी हमारे विदर्भ- 
अर में हं डे न मिलेगी 

सालविका-- क्यों अतिथि ? क्या सचझुच तुमझो बहुत सुंदर समभू १? 

अग्रवसिन्र-- “नहीं बहन ! मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ ।? 

माक्षविका - “अच्छा, आप हमारे यहाँ विद में क्यों पथारे हैं ? 
खुना, आप भी तो राजकुमार हैं।” 

अग्निमित्र --/विदर्भंराज यश्ञसेन के बुलाने से आया हूँ ।” 

सालविक्वा--“ बह तो भेरे वाचा हैं न १”? 
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अम्तिमिन्र-- “चाचा और विदर्भराज दोनो हैं ।” 

आराधवसेन-- तू तो बेटी ' आज बहुत बक-बक नाघे हुए है ; सुझे 
अपने श्रतिथि से बात नहीं कर्ने देती ।? 

अर्निमिन्न--“काकाजी ! श्राज इसी को जी-भरकर बात॑ कर म लेने 
दीजिए । कभी विशेष बात करती नहीं | श्राज इसका मुह बहुत दिनों के 
पीछे खला है ।? 

साधवसेन-- “यह ऐसी बक्की है कि आपको बेटला कडिल कर देशी ।?”' 

अग्निमित्र-- तो क्या हामि है? आज मुझे आपसे कुछ विशेष 
कहना भी नहीं है । ( मालविका से ) हाँ, बहन ! पूछ, तू क्‍या ज्ञामता 
चाहती है ??! 

मालविका---'में यही पूछना चाहती हूँ. कि आप भी महाराज-से हैं, 
और चाचाजी भी; क्या काका भी महाराज हैं ?” 

माधवर्सन--हहीं ब्रेटी ! में कहाँ महाराजा हूँ ।” 

मालविका--' क्यों नहीं हैं ? जब चाचाजी भहाराजा हैं, तब आप 
क्यों नहीं हैं?! 

माधवसेन-- "तू तो पगली है; कहीं घर में सब महाराजा होते हैं १” 

'ल्विका-- “अच्छा, चाचाजी आपके कौन हैं ?” 

माधवसेन-- “ककियावते भाई हैं। मेरे पितामह के दो बेटे थे। बल्ले 
हाने से उनके पिता नें राज्य पाया, तथा छोटे भाई होने से भेर पिता ने 
न पाया । यही नियम है |” 

मालबिका---“बड़ा ही अंधेर है, काकाजी ! जब ढोनो भाई सभ 
तब भेरे पितामह ने अपना भाग क्‍यों म पाया ? क्या वह भाई थे ही नहीं ९"! 

माधवसेन-- भाई तो सब कुछ थे, किंतु राज्य यदि बढा करे, तो दो- 
चार पीढ़ियों में रह ही न जाय ।'? 

मालबिका-- “तो द्वामि क्‍या हो ? यदि कोई फिर भी छीन छे, तोः 
कंसे रह जाय 7”! 
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माधवसेन---“बेदी ! तू श्रभी थे बातें नहीं समझ सकती ।”! 

मालविका ---/राज्य कोई पाता देसे है ? ( अग्निमित्र से ) भला, आपने 
अपना राज्य केसे पाया ?”? 

अग्निमित्र - “बहन | उसमें से कुछ मेर पिता ने बसाया, भौर कुछ 
पितामह ने ।?! 

माल्विका-- “तब फिर काझाजी क्‍यों नहीं कमाते ?”! 

माधवसम--“वेटी । सबसें राज्य कमाने की योग्यता नहीं 
ड्ीती ।?! 

मालबिका--“क्यों नहीं होती ? क्या आप लड़ना नहीं जामते ?” 

माधवसेन-- “अच्छा, अब कमा लूगा।”? 

मालविका-- “अब तक क्यों ते कमाया १? 

साधवसेम--अब तक तूने कमाने को कट्ठा कब्र था १” 

मालविका-- दहू ने क्यों स कहा ?” 

माधवलेन--“यह श्रपने दर से पूछ । वह कहते, तो मैं कमाता । 

चीरसेन---“बहन | मेरा ध्यान इधर न गया ।?? 

मालविका--“क्या राजा बहुत बड़ा होता है ?” 

माधवसेन-- “अवश्य ।'! 

मालविका---''तब आपके अतिथि राजा द्वोकर आपके यहाँ क्यों 
घख़ते ह्वे १ 9 

साधवसेन- “मेर अपर कृपा करवे हैं ।”” 

मालविका-- “क्या मेरे ऊपर भी करेंगे ?” 

मसाधवसेन--' जब मेरे ऊपर की, तब मेरे सभी पुत्र-पुत्रियों पर कश 
ही चुके । क्या तुझ पर कृपा करते नहीं !?! 

मालविका--'करते अवश्य हैं । अभी उसी दिन मेरे लिये मिठहवई और 
पाटांबर ब्याए थे | अच्छा, क्या यह सचमुच सुदुर हैं ? मुझे तो बृद्दू भच्छे 
समझ पढ़ते हैं ।” 


झ्देद्ध गुब्यसिन्र 


न 


अग्निभित्र--“ भला, में तेरे दई के समान सुदर फंसे होः 
सकता हूँ ?? 

मालविका-- क्यों ?? 

: अम्निमिश्र--“यदि में भी वेश दुइ होता, तो सु दर होता ।”! 

माल्नविका--“झुझूसे बड़े तो आप हैं ही, तथा अभी सुझ्ते बहन कहते 
थे। फिश दृद्दू हो ही घुके ।” 

भाधवसेच--“तू तो है पगल्ली ; तेरे ददु से यह दसशुना अधिक सुदर 
हैं। फखने की बुद्धि हो, तब न तू समझे ।? 

मालविका-- “जब यह भी सु'दर हैं, तब में श्रा इन्हीं के साथ 

बेठकर एक थाक्षी में भोजन करूँ गी ।” 

साधवसेव--/दुर सूर्खा कहीं की । यह ब्राह्मण हैं, कहीं हम क्षत्रियों 
के साथ एक थाली में खा सकते हैं ?”? 

बीरसेन-- “आप मोय हैं, न? उधर थह भी कहते थे कि इनके पिला 
के नाना भी मौर्य-क्षत्रिय थे ।!? 

साधवसेन--“कुल माता से न चलकर पिता से चलता है। इनके. 
पितामह जाह्ण थे, और मौर्य माता के होते हुए भी पिता ज्ाद्वाण रहे | 
छूमके नाना भी बाह्यण थे । क्या तुम इतना भी नहीं ज्ञानते (!? 

सालविका--“सुना, इसकी माता तो थवमी हैं ।”? 

बीरसेम--“इमकी सगी भाता ब्राह्मणी हैं, ओर सौसेली यबनी | अब 
उन्होंने इनके पिता से वियाह कर लिया, तो वह भी यवनी न रहकर 
बाह्मणी हो गह ।? 

मालविका--“यदि सेरा विवाह इससे हो जाय, तो क्या में भी ज्ाह्मणी' 
हो जाऊ १? 

माधवसेन-- हो क्यों न ज्ञाय १ 
* साक्नविका --“जब मैं ब्राह्मणी हो सकती हूँ, तब मेरे, साथ खाने में' 
इन्हें क्या दोष है !” 
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चीरसेन--“अ्नी तू क्षत्रिया है, म-जाने वेश विवाह किसके साथ' 
हो ? तब अभी से घराह्मणी कैसे मानी जा सकती है !” 

मालबिका--“ब्या बाह्मण क्षत्रियों से हैचे होते हैं !” 

माधवसेन-- 'साध्रारण क्षत्रियों की क्या चलाई, वे तो शाजपुत्रों से 
भी ऊँचे हैं ।” 

मालविका-- “क्यों ? इसका क्या फारण है ?? 

माधवसेन--+जितनी कुछ आय-संस्कृति है; वह बहुत करके आह्वणणों 
के हो प्रथत्नों पर स्थापित एवं उच्नत् हुईं है। वेद, उपभिषत, घड़- 
दृशंनादि सब बहुत करके आाद्यणों के ही प्रयत्नों के फल्त हैं ।” 

माक्षविकान-- ये कब की बात हैं ?? 

माधवसेम--“हैं तो बहुत पुरानी, किंतु श्राजकक्ष भी सहखों विद्वान 
आाहाण हैं ।” 

बीरसेन--“ज्ो विद्वान थे, भौर हैं, ये पृष्य हैं, किंतु बहुतेरे आाह्मण 
तो घही कार्य करते हैं, जो इम ज्ोग कर रहे हैं।फिए् थे बड़े क्यों 
माने जाते हैं?” 

माधवसेन-- यह हो अधथांतर से हसारे पृष्य अतिथि का 
अपमान है ।” 

अग्निशिन्न--“अपसान क्या ? यह तो सीधा-सादा प्रश्न है। जब 
हारने खरे, तब अपमान की आड़ ले रहे हैं ।” 

पीरसेन---“अपमान की आड़ कौन लेता है १ 

मालविका --( हँसकर ) "अब तो, दृदह्दजी ! भाप झुससे हार गए 
स्वयं अतिथिजी कहते हैं ।?? | 

वीरसेन-- “हार क्‍यों गया ? अच्छा सुत, जब बाझ्णं-जाति ने आर 
संस्कृति को उन्नत किया, तब अत्येक ब्राह्मण का अससें हाथ माना जा 
सकता है ॥? ॥ ' 

मालविका--“बात कुछ समम में नहीं आा रही है ; जब दस ल्ोग' 
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सेवा करेंगे, तब क्या वेतन बारह को मिलेगा ? गुरुजी तो कहते थे कि 
अपने-अपने गुण प्रधान होते हैं. ।”” 

माधवसेम--द्वोते तो हैं; किंतु जाति के रूप में समृह का भी 
विचार रहता हैं। अभी तू इतना समझ नहीं सकती 7 

मालबिका---“अच्छा, एक थाली सें न खाकर उत्ती चौके में खाऊँ, 
'संब तो यह अप्रश्नक्ष न होंगे ।” 

साववसेन--- इसमें क्या दोप है ?” 

साबबिका-- “तब यही सही | अच्छा, अतिथि | आप झुझे तलवार 
चलामा सिखा देंगे १? 

अग्नि सिनत्र- अभी तुकसे खड्ग उठेगा ही नहीं, सीखेगी क्या ?! 

मालबिका--' और कटार /”? 

अग्निभित्र--“वह सीख सकती है ।” 

वीरसेन -- “पहले साधारण गरुओं से सीख; जब विशेष योग्यता हो 
जाय, सत्च इनसे भी सीखना ।7 

माल्रविका--''यह उनसे अच्छा सिखला देंगे ।” 

माधवसेव-- किंतु इनके पास इतमा समय तो नहीं है ।'' 

मालबिका-- “क्या दिन में एक घड़ी भी समय नहीं निकाल 
सकते १! 

माधवसेब--“क्या यहाँ तेरी सेवा करने आए हैं ?!! 

मालबिका--“तो राजसेवा क्यों करते हैं? उनकी सेना को क्यों 
असिखलाते हैं ? क्‍या उनसे कुछ पाते हैं /” 

माधवसेव--पार्वेगे क्या ? इन्हीं के पास क्या कमी है ?” 

सानविका-- “सत्र पराया काम क्यों करते हैं ??! 

माधवर्सन-- इसी से तो कहता था कि प्रज्य हैं । यह इसारे विदृश्े- 
देश की उन्‍मति के अथ इतना काम निष्कारण करते हैं। स्वर्य इसका कोई 
्वाभ नहीं । सारे देश की मंगरल्-कामना करदे हैं (!? 


। 


विदर्भ २३१ 


सालविका--“सारे देश की करते हैं, तब मेरी क्यों न करेंगे ?” 

साधवसेन---“सारे देश सें करोड़ों लोग हैं; यदि एक-एक को 
'सिखलाने लगें, तो दस को भी म शन्नत कर सके । सेना के शिक्षण से 
सबका कल्याण है । समझी न?! 

मालविका--/हाँ, समझी; अव में जाती हूँ, कल फिर पछगी |” 

अग्निमिन्न--“अवश्य पूछुना, बहन !” ( जाती है ) 

साधवसेब--“युवराज महोदय | आज़ सालबिका की बातों सें इतना 
सम्रय लग गया कि इस लोगों के अन्य विचार ट्ल ही से गए ।”! 

अ्ग्मिभिन्नु-- “अभी तो बहुत समय है, काकाजी ! जो जानने की 
इच्छा हो, सो कहिए न |! 

साधवर्लेन--/आप मेरे बीरसेव के प्रायः समवयर्क हैं। जेसे आप 
सेना तथा विद्यापी5, दोनों में काम करते हैं, बेस ही। क्या यह भी कर 
"सकता है १” 

अग्निमिश्च-- ऐसा होने से तो छुछ-शिक्षा में चास्सचिक अलुभव की 
"बुद्धि से ज्ञामोपाजन कुछ शीघ्र भी हो जाता है । कोई हामि तो दिखती 
नहीं; क्यों मित्रवर | परिश्रम कुछ लिद्देप पड़ेगा ही; क्या कशोये ?” 

बीरसेव-- “जैसा आप उचित समझों। में आपके ऊपर कोई दबाव 
नहीं डालना चाहता; मित्रता का शुद्ध समुज्य्यक्ष रूप स्वार्थ-सिद्धि के 
ग्रयत्नों में कुछ मलिम पढ़ सकता है ।?! 

अगिमिनत्र--भयह भत्नी कही । अपने प्रिय, विश्वास-पात्र महापुरुषों क 
नियुक्ति से देश पर स्वयं अपना भी प्रभाव बढ़ता है। यदि इसमें 
स्वार्थ है, तो दोनों ओर से। इस ख्रम को त्यागकर कथन कीजिए । 
झुरु्म प्रश्न विशेष परिश्रम की इच्छा पर निर्भर है। संकोच त्यागकर 
कहिए |”! 

चीरसेन-- यदि अभी से परिक्षम से भाराँगा, तो भविष्य में क्‍या 
करूँगा ? में श्रम से नहीं दबता ।* 


१४२ पुष्यमित्रे 


अग्मिमित्र- “सब दूसरा प्रश्न यह उठता हैकि विदर्भ में कहीं 
निधुक्त हों या विदिशा में ?? 

माधवसेत--“सिदम में अ्रभी में ऐसा नहीं चाहता । भाईं यक्लसेश की 
मैं मिंदा नहीं करता, न मेरी उनसे कुछ मनमेल्नी हे, किंतु राजाओं का 
मस अपने आतृवर्ग से स्वभावतः कुछ संदिग्ध रहता है | फिर पाटिल्यपुक्र 
का एक साम्राज्य है, और हम लोगों का उससे कोई कथननथोश्य संबंध 
भी जहीं | वहाँ के मंत्रिमंडद्ञ या किसी मंत्री की शआज्षा सामने में भुमे. 
कोई संकोच नहीं, कितु यहाँ के अमात्यवर्ग का आज्ञावारी होना अपने 
कुट्ट'ब के लिये मुझे कुछ चिशेष रुचता नहीं |? 

श्रग्निपिन्षन -- कथन आपका है योग्य । अच्छा, यदि इन्हें विदिशा से' 
मिले हुए अंतपाल्न-संबंधी दुर्ग का अध्यक्ष करा दू, तो क्या आप टीक. 
सममेंगे १!” 

साधवसेम--“क्यों बेटे [ तेरा क्याविचार है ??” 

चीरसेन---“उस दुर्ग में श्रध्यक्ष होकर तो मैं विद्यापीठ के अध्ययम: 
से भी वंचित न हूँगा। है तो श्रच्छी बात । 

अग्मिसित्र --“तब फिट पिताजी को लिखकर इसका प्रबंध करा दूँगा ॥ 
आजकल वह पद रिक्त भी है |” 

चीरसेच--'बड़ी कृपा हुई, भाईजी ! अच्छा, में पूछता हूँ, चिदर्भ: 
की शक्ति को आप केसा समसते हैं !?! 

अग्निमित्र--“असी तो कुछ हे नहीं, फ्रिंतु दो-चार वर्षो के प्रथास 
से यहाँ भी एक उत्कृष्ट सेना प्रस्तुत हो सकती है । सबसे बड़ा दोष यह 
है कि यह महाराज्य धायः विजयों कभी नहीं हुआ, जिससे एत- 
दे शीय सेना में आत्मविश्वास की कुछ ऊनता है । जब समर-शाखतर काः 
कीशल प्राप्त करके वह युद्धों में दो-चार वार प्रबल्ल पड़ेगी, तब. आत्मोक्कर्ष: 
का भाव जामगत्‌ होकर बृद्धिगत होगा, जिससे राज्यकीय सीसाश्रों में भी: 
असर की संभावना हो जायगी ।”? 


विद २४४ 


माधवलेब-- तब फिर चीरसेव के विभित्त आप क्या टीक समझते 
हैं! इसे वेदर्भ दल में ही रहकर उसकी उन्नति में दत्तचित्त होना योग्य 
'है, अथवा विदिशा में सेवा प्राप्त करनी ९? 

अग्निमित्र--“काकाजी | श्रभी में अपना चेदर्भ संबंध दृढ़ नहीं 
समभता । देखिए, पाटलिपुत्र में ही उथल्लन-पुथल्ल मची हुईं है। स्वयं 
सम्राज्षी तपोवन पधार गईं, और जिस मट-कम्या के कारण उन्होंने ऐसा 
किया, उससे संबंध-विच्चेद तो दूर रहा, अब वह राजग्रासाद ही में 
रहने लगी है, तथा उसके दोनो आता यथपि कोई राजकाज वहीं करते, 
तथापि सम्राट के विश्वासपात्र मिन्न-से हो रहे हैं । ऐसी दशा चिरस्थायिनी 
नहीं रह सकती । श्रभी पाँच-छु वर्ष सुभे इसी ओर विद्या-प्राप्ति तथा 
विदर्भोन्नति में बिताने हैं | ईश्वर जाने, इतने दी पाल में उधर क्या 
क्या घटनाएँ संगठित मं हो जाये।?! 

माधवसेन-- "इस विषय में तो बहुत कुछ प्रचंड परिवतेत संभव 
हैं। कौत कह सकता है कि आपका संबंध मिकट भविष्य में विदर्भ-पति 
से कैसा रहेगा ?” 

चीरसेन--/इसी कारण से तो मैं अपना चि6ढदिशा में ही नियुक्त होना 
योग्य समझता हूँ। यदि विदरभ-पत्ति से आपका भाव बदला, तो हमारे- 
इनके संबंध में भी संदेह उपस्थित हो सकता है ।” 

अग्निमिन्न-- क्या आप यहाँ तक समझते हैं १” 

भाधवसेब--- “इसमें क्या संदेह है ! हमारान्य्रापका प्रेस शुद्ध, मिष्क- 
पट श्षेत्री पर आधारित हो चुका है, जो प्रत्येक दशा से इंढ़ रहेगी। बघर 
इनका मामला कोहु बिक संदेहों तथा राजनीतिक कुटिलताओं पर चल 
रहा है, जो किसी भी संदिग्ध स्थिति से न-जाने कहाँ से कहाँ पहुँच 
सकता है १? 


पंचदश परिच्लेद 
अपालोडोटस 


शाम तथा बल्ख़ क नरेशों में तो न्‍्यूमाधिक विग्नह कुछ काल बना रहा, 
किंतु युवराज्ञी हेलेन के उच्च आदर्थों के कारण यूक्रेटिडल के सुएुच अपा- 
लोडोटस का संबंध भारतीय स्थिति से यहाँ तक बढ़ा कि समय पर वह सवये 
तक्षशिल्रा में समा-विद्या सीखने तथा शख्ास्रन्यहार का उच्च ज्यान उपा् 
जिंत करने को पार । यहाँ के परिषत्‌ में इम बातों की उच्चातिस्च शिक्षा 
प्व थी । युवराज अपालोडोटस विद्या-प्राप्ति में पर्णतया दत्तचित्त रहते थे, 
तथा इनका आचरण अत्यंत श्रेष्ठ था । इन कारणों से अ्रध्यापकवर्ग का 
इन पर प्रगाढ़ स्नेह रहता था। इधर युवराज्ञी देलेन की अभिभावकता 
में महाराजा पुष्यमित्र की कन्या पुष्पसंजरी भी सोलह्ववे वर्ष में पढ़ापंण 
करके तक्षशिखा के परिपत्‌ में उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिये प्रविष्ट हो चुकी 
थी । इसका सौंदर्य अत्यंव मपोहर था, तथा आचरण भी परमोध् । कुछ 
काक्ष में इत दोनो का पहिचय परिपत्‌ में ही हो गया, ओर दोनों की आचरण- 
संबंधी उच्चता तथा उत्कृष्ट विद्यान्प्रेम के कारण वे एक दुसरे की ओर परम 
संयत रूप से आकृष्ट हुए | ससय पर अपालोडोटस का नियम-सा हो गया 
कि जब यह राजकन्या अपनी सखियों के साथ परिपत्‌ से विश्वास-स्थल को' 
जाती थी, तब यह उसे वहाँ तक भेज आते थे । मार्ग में विद्या एवं इतर 
विषयों पर वारतालाप भी हुआ करता था। एक दिन राजकन्या अपनी 
अंतरंगा सखी के साथ परिषत्‌ के उपबन में श्रमण करती थी | उसी समय 
दैव-गति से युवराज अपालोडोट्स भी वहीं आ गए, तथा दोनो में वार्ता- 
लाप होने लगा । 


अपालोडोटस २४४ 


अपालोडोटस--“शहज़ादी साहबा | आपने हिंदुस्तानी सृबेजात में 
नज़ारों के देखने को सेर तो की होगी ।” 

पृष्पर्मंजरी---/अवश्य । ऐसा प्रायः हुआ है । हमारी अम्माजी भी 
देशाटस किया करती हैं |”! 

अपालोडोट्स--कौम अम्माजी ? क्या हेलेनदेवी से आपका 
मतलब है ??! 

पुष्पंजरी--“जो हाँ, युवराज |?! 

अपालोडोटस---“भज्ञा, केसे नज्ञारे आपको पसंद आते हैं ?” 

पुष्पसंजरो -+ “उपयन, आक्ृतिक शोभा, पवेतीय दृश्य, बम-भ्रमण, 
समुद्र-तट, जल्न-प्रपात, समुद्व-यात्रा, पापाण-कारीगरी आदि ।! 

अपालोडोटल--'कौत-से पहाड़ी नज़ारे मुल्लाहिजे में आए हैं ?”? 

पुष्प्मंभरी--विंध्याचत्न, हिमालय श्रादि के ।? 

अपालोडोटस--“क्या सफ़ेद कोह, गांधार वर्सरह भी देखे हैं १! 

पुष्पर्मजरी -- “उच्चर जाने का सौभाग्य नहीं हुआ ।”? ' 

अपाल्ोडोटल--कभी ढंडे झुकृमात में लाल-दो साल रहने के मौके 
क्या मिले हैं !! 

पुष्पमंजरी--“ गंदमादन आदि में एकाघ वर्ष बिलाए हैं /? 

अपालोडोटस -' वहाँ आपकी सेहत कैसी रही थी !! 

पुष्पसंजरी--- बहुत अच्छी । अभी अचस्था ही क्या है, जो इस प्रकार 
के प्रश्न उठ ? मैं तो समझती हूँ, सुझमें ऐसी शक्ति हे कि किसी भी 
प्रकार के जल्-वाधु में सुख-पर्वक रह सकती हूँ ।॥” 

अपालोडोद्स---"यह सुनकर मुझे अज़हद खुशी हुई। भल्ता, एक 
बात और भी पूछ सकता हूँ क्या ??? 

पुष्परमंमरी-- हमाश-ग्रापका साथ तो कई मास से चल रहा 
है । क्या अब भी किसी अकार के प्रश्न करने में संकोच शेष 


हे १77 


२४६ पुष्य मित्र 


अपालोडोट्स-- “बडी मेहरबानी | श्रच्छा, पूछता हूँ कि क्या आप 
कभी हमारे शास सुझुक में सर करना पसंद फ़र्मावेंगी ?” 

पुष्पमंजरी--' परिभ्रमण तो मुझे अच्छा हो लगता है, किंतु थवन*- 
देशों को यातायात यहाँ से कम होता है । स्वयं अस्साजी भी बहख़ से 
आएे प्रायः नहीं जातीं | वहाँ तक उनके साथ हो ही आई हूँ, वरन्‌ 
मानाजी के दरबार में भी बहुत समय बीता है ।” 

अपालोडोट्स-- “तब शाम जाने में ही कया हिचक है? शायद 
आपको मालूम हो कि वही भेरा झुल्क है ।”? 

पुप्पर्मजरी-- यह तो जानती हूँ, क्रितु निष्कारण एक दृरस्थ यवन-देश 
में जाना कुछ श्रमोखा-सा होगा, विशेषतया इस कारण से कि नामाजी 
का राजनीतिक संबंध भी उससे बहुत धनिष्ठ नहीं हे ।”” ह 

अपालोडोट्स---“यह पुरानी बात है।अब तो कई सात से कोई 
सममैली नहीं है। ख़ास बरके जब से आ्रापकी मानी साहबा रहलत 
फ़र्मा गईं हैं, तब से रगड़े की कोई जड़ भी बाक़ी नहीं है ।”” 

' पुष्पसंजरी--- हि तो ऐसा ही, कृपया खुलकर आज्ञा कीजिए कि श्राप 
चाहते क्या हैं १? 

अपालोडोट्स -- मेश मतलब यह' जानने का है कि श्रभी तक शायद 
आपने शादी के बाबत किल्ली से गुफ़्तग़ नहीं की है ।? 

पुप्पमंजरी-- नहीं । एक यद्द भी बात है कि में किली से ऐसी, वार्ता 
करती ही क्‍यों ? थ्रह प्रश्न तो साता-पिता के अधीन है ।”! 

अपालाडोट्स--“ बड़े ही तय्ज्जुब का मुकाम है | क्या आप इस 

मामले में कुछ कहेंगी ही नहीं १!” 

पुप्पसंजरी--मैं क्या कह सकती हूँ ? उत्तरदायित्व ही उनका है, 
मैट नहीं ।” 

अपान्नोडोट्स--“यदि बे मेरे साथ विवाह करना मान लो, तो आपको 
डूनकार हो या नहीं ?” 


श्रपालोडोटल १४७ 


पृष्पसंजरी---“मैं हाँ या नहीं करनेवाली कोन हूँ (” 

अपालोडोदस-«“ अच्छा, मान लिया कि वे मेरी बात मानते हैं ।? 

पुष्पमंजरी--“तो बहुत श्रच्छी बात है। वे सब ऊँच-मीच विचार 
'करके ही निर्णय करगे न ? फिर मुझे क्या कहता होगा ?!” 

अपालोडोटस---“अगर थे किसी ऐसे को पसंद करे, जो आपको 
जापसंद हो, तब ९? 

पृष्प्संजरी -- पेसे वे कौन गए-बीते हैं, जो श्रुचित बर छुने !!! 

अ्रपालोडीटस--- बह्वरद्दाल आपको इमकार तो न होथा ?”! 

पुष्पसंजरी--मैं ऐसी कौन लज्जा-हीना हूँ, जो उनके नि्ण॑य में 
'बृंश दूँ रे 

अपालोडोटस--« तो क्‍या श्राप मुझे हेलेनदेवी से ही बात करने 
की इजाज़त देती हैं ?” 

पुष्पमंजरी-- ' मैं आज्ञा देनेवाली कोन हूँ! आपको किसी से कुछ 
भी कहने-सुनने का अधिकार है |?! 

अपालोडोट्स--“ मैं स्लाफ़ पूछता हूँ. कि आप सुझे सापसंद तो नहीं 
'करतीं ?”? ह 

पुष्पमंजरी-- यह प्रश्न जब उन्हीं के विचाराधीम है, तब मैं इसका 
उत्तर क्या दूँ १?! 

अपालोडोटल-- “आप भी एक सुश्नम्मा हैं। खैर, में उनसे बात॑ 
करूँ गा । इतनी ही ख़ुशी है कि आप इमकार नहीं करती ।” 

प्‌ प्पसंजरी--“जब प्रश्न ही मेरे विचाराधीन नहीं, तब मैं नाहीं या 
हाँ केसे करूँ १?! 

अपालोडोद्स -- “क्या हिंदुस्तानी सभी लड़कियों का यही तरीका है १” 

पुपष्मंजरी-- ऐसा तो हुईं है ।”? 0 « ० 

इस प्रकार पुष्पसंजरी से आलाप कश्के युवराज महोदय एक दिन 
'छेलेमदेवी के आासाद में उपस्थित हुए, और यों बात होने लगी । 
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हेलेन--वलीअहेद साहब ! आपने बड़ी ही मेहरबानी फ़र्माई,, 
जो झुमे इस तऊ से सफ रज़ी बदशी । कहिए; क्या हुक्स है ??” 

अपातोडोट्ल--“देवीजी ! झुझ्के आपकी बेटी पएुप्पमंमरी से गुप्ततग 
करने का सौंका आया, तो बड़ा ही तअज्जू ब हुआ | मैंने एक तरीके से. 
उनसे अपनी शादी का ज़िक्र छेड़ा, तो उन्होंने न ते एकत्राल् किया न. 
इनकार । बोलीं, यह मामला मेरे वास्देन के अ्रश्तियार पसंदीदगी में है 
मे कि मेरे | क्या यह सहज़ टालबाज़ी थी, या असली गुप्तग 2”! 

हेलेन--“वबलीअहेद साहब ! हिंदुस्तान का तरीका ही ऐसा है कि. 
लड़कियाँ यहाँ इस मामले पर गुफ़्तग करना अपने लिये निहायत नाज़ेबा' 
सममती हैं ।”” 

अपालोडोट्स-- “तब फिर इस सवात्य का ज़िक्र क्या मैं आपसे 
छेढ़, ?” 

हेलेम---यही तो यहाँ का तरीक-अमठा है ।” 

अपालोडोटस- “मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उन्हें,जान सेः 
ज़ायद अज़ीज़ रखता हूँ, और अगर आप मेरी इल्तिजा कृबूल फ़र्माच, तो. 
मैं गायत दुर्जा सम्नूत व अश्कूर हूँगा ।”? 

हेलेन--“ मुझे उस्मीद है कि वह राजकुमारी भी आपको चाहती' 
ज़रूर होगी। जब दो-चार बार ख़ारिजय उसने मुकसे आपका जिक्क 
किया, तब निहायत उस्दगी के साथ | कभी मुहब्बत का इज़दार तो 
यहाँ की लड़कियाँ किप्ती होनेवाले शोहर के लिलसिल्े में करती महीं: 
हैं, मगर जो श्िक्र हुए, उनसे दिल्ली ख़श्तूदी की भऋलक मिलती 
थी ।? 

अपालोडोट्स--“मैं आपके मुँह से ऐसा बयान सुनकर ग्रायत दर्जा 
महजू ज्‌ हो रहा हूँ । उनसे बातचीत में तो सिवा मामूली ज़शी मिजाज 
के झुझे कसी इतना सी न समझ पड़ा, जितना आपने फ़र्माया । 

देल्लेब--“इस मुल्क भें ऐसे मामतल्ात में दिली ख़यालात पोशीदा' 
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रखना लड़कियों की नेकचल्लननी का सुबूत भाना जाता हैं, बढिकि 
इसके जरा भी ख़िलाफ़ जानेवाल। लड़कियाँ यहाँ बदवज़ा समझी 
जाती हैं |! 

अपालोडोटस-- अच्छा, फिर मेरे सवाल का आप क्या फ़ोसला 
फर्माती हैं ?! समझ लीजिए कि मेरे लिये यह जीतने-सरने का सवाल है |” 

हेलेन---“वल्ीअहेद साहब ! में तो बज़ाते ख़द आपके हस्त्र दिलख़्वाह' 
जबाब देना चाहती हूँ, मगर इस सामल्ले में उसकी मा झोर बालिद की भी: 
राय लिए बरग़र कोई फ़ौसत्ा ज़ाहिर नहीं कर सकती । मुझे अच्छी तरह 
मालूम है कि आपने मेरे ही ख़याल्लात पर यकीन करके इस मुहक में. 
हुस्ले-इल्म के लिये आना पसंद फर्माया है ।? 

अपाल्लोडोटस--मैं इस इनायत के लिये बहुत ही मम्तून व मश्क्र 
हूँ, मगर इतना झोर जानना चाहुँगा कि सवाह्य का जबान सुस्तेहकम, 
तरीके से कब तक मिल सकेगा 

हेलेन--“'मेरी जीजी और महाराजा साहब दस-पंद्रह दिनों सें ही' 
इधर तशरीफ़ फर्मा द्वोनेवाले हैं। उसी चक्त मैं उनसे ज़िक्र करके मामत्ञा' 
तय कर दूँगी । इस सिलसिले में एक बात और उदूृरूरी है कि आप हुज़ुर 
शहेंशाह साहब से भी इजाएःत हासिल फ़र्मा जीजिए, क्योंकि बगौर ऐसः 
हुए; महाराजा साहब भी कतई मंज़री न देंगे |”? 

अपाल्नोडोट्स-- "ऐसा तो में भी समझता हूँ, क्योंकि मेरे बलीअहेद 
होने की वजह से वालिद माजिद की भी मंजूरी एक लाउिसी श्रम्न हे । 
मैं उनकी संज़री जल्द हाखिल कर लेने की उम्मीद करता हूँ, भौर इस 
हाल्नत में आपको मुत्तल्ा भी कर दूँगा ।” 

हेलेम--“भुत्तला तो मेहरबानी करके हर हालत में कर दीजिएगाे |” 

अपालोडोट्स-- “जैसी मर्ज़ी | अब में रछ़सत माँगता हूँ | आपकी 
सेहरबानियों से सिद्दायत मस्नून व मश्क्र हूँ । दमिश्कृ से मंजूरी भाई हुई 
समझिएगा ।'! 
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हेलेन--“बहुत अच्छी बात हे। इधर से भी सुझे हस्ब दिलखरूवाह 
उम्मीद हैं ।! 

अपालोडोटल--'आसी ।? 

इस अकार बात करके तथा हाथ मिलाकर युवराज अपालोडोट्स 
'असनज्नत्ता-पूर्चक प्रस्थित हुए, और एक परम विश्वासी तथा चतुर मिन्न को 
थार्थना-पन्र के साथ इन्होंने पितृलेवा में भेज दिया, जहाँ से उचित समय 
पर स्वीकृति-सुचक उत्तर आ गया । इसकी सुखद सूचना युवशज द्वार 
हेलेमदेवी की सेवा में भेज दी गई। इन्होंने स्वीकृत लानेवाले अपने 
'मित्र की भूरि-सूरि प्रशंसा की, तथा उसे सत्री भाँति पुरस्कृत भी किया । 
एुक बार फिर जाकर हेलेमदेवी के दशन भी कर आएं, तथा पुष्पर्मजरी 
को भी यह सारी व्याख्या विश्वस्त प्रकारेण गुप्त भाव से सुमा दी, किंतु 
उस कन्या ने अपना आंतरिक विचार शब्दों द्वार प्रकट न किया, यथपि 
आकृत्ति सं वह बहुत असन्न समझ पड़ी । दो-चार दिनों में वेजय॑तीदेवी, 
'बनभूति तथा श्रीमती इशथ्यूज़ा के साथ महाराजा पुष्यमित्र मथुरा पधारे, 
और हेलेनदेवी से मिलकर ये सब अत्यंत प्रसक्ष हुए । साधारण आलाप 
के पीछे इन्होंने राजकुमारी के विवाह का विषय छेड़ा । 

घनभूति--“है तो विचार अच्छा, क्योंकि बेटी बड़ी सम्राज्षी होगी, 
तथा युवराज भी गुणों, बिद्या, योग्यता, श्राचरण श्रादि में एक ही है; 
फिर भी विज्ञाम विवाह का प्रश्स हैं |? 

देलेन---/बह बेदी को चाहता भी बहुत है । कहता था, 
उसके लिये यह मीत वा ऊिंदुगी का सवाल है। लड़की ने मैंह से 
'तो कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन तज़ें-अमल से बले चाहती हुईं :पहिर 
'होती है 

चेजयंती--“तब ठो फिर कर ही लिया जाय । प्राचीन समय में 
सम्राट ययात्ति का विवाह शुक्राचार्थ की पुत्री देवयानी से हुआ था, 
अद्दारजा अणृह्द का सहृषि शुकदेव की पुत्री से, तथा सहाराजा उदयत का 
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आगंधी से । ये सब ब्राह्मम-कम्याएँ थीं, जिनके क्षात्रियों से विचाह हुए । 
यदि कामोद्वेग-वश विवाह हो, जैसा कि अंगनराज्य में हुआ था, वो संतान 
'चक सतञ् कहलाए, किंतु यदि बालिका कुछ कहती ही न हो, जैसी कि 
यहाँ दशा है, तथा विवाह माता-पिता की आज्ञा से हो; तब कोई दोष नहीं 
हागता । प्रश्व केवल्ल इतना है कि यवनों फी गणना क्षत्रियों में है कि नहीं?” 

घनभूति--“है अवश्य । बहुतेरे यचन-मरेश भागवत बहलक्षाते तथा 
अज्ञादि करते हैं । कई बौद्ध भी थे । स्वयं सन्नाट प्रियदर्शी ने धर्मरक्षित 
यवन को अपरांत ( कोंक्श-प्रांत 3 में धर्म-प्रचारार्थ भेजा था। यवन 
धर्मदेध के पुश्र का मास इंन्रामिदत्त था | म-जाने कितने यचन तथा यवनियों 
'के विधाह अपने सनातमघरमियों में हो खुके हैं ।” 

इ ध्यूज़ा-- “मैं भी समभती हूँ कि यह शादी मानने के काबिल है ।? 

पुष्यमित्र--( प्ृष्पर्मजरी को पास घुलाकर ) "क्ष्यों बेटी । तृ क्या द्मिश्कृ 
जाना चाहती है या महीं ?” 

पुष्प मरी-- “कहीं विवा माता-पिता पुत्रियों से पूछ-पूछुकर करते हैं ! 
क्या मेरी बुद्धि औरों से बढ़कर है, जो सम्मति साँगी जाती है ?”” 

पुष्यभिन्र-- बात तो उसमे ठीक ही कही । जब सभी की सम्मति है 
और मेरा भी विचार ऐसा ही है, तथा हेल्लेमदेवी एक प्रकार से स्वीकृति 
डे ही चुकी हैं, तब सबकी ओर से यही उत्तर भेज दिया जञाय 7... 

हेलेव-- “शुक्रिया, हज़ार शुक्रिया । ( एष्पंमंजरी से ) बेटी । श्रब तू 
मल्लिका हो रही है ।” 

अमंतर युवराज अपाल्योडोदस एवं सम्राद्‌ यूक्रेटिडस के पास विवाह का 

प्रस्ताव नियमानुसार भेज दिया गया, तथा स्वयं पुष्यमित्र अथच महारानी 
चेज्नयंती तथा हेलेव ने युवराज अपालोडोटस को बुल्नवाकर उन्हें उचित 
अकार से भद दीं। यथासमय मथुरा में विवाह-कार्य का समारंभ हुआ। 
महाराजा डिमिट्रियस कम्या-पक्ष की ओर से निम्मत्रण में आए, तथा सम्राट 
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यूक्रेटिडस दूस सहख सेना के साथ बाशत लाए। उचित रीतियों 
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के साथ कम्यादान दिया गया। घन, गज, वजि, रथ, मणि, सुक्तादि के 
अतिरिक्त महाराज पृष्यमिन्र ने महारानी हेकेच के कहने से श्रीबर को 
साकहा नशथर तथा म्राँतत भी दायज में दिया । देलेबदेवी के परैंच सहस्त 
विधीत बब्षत योद्धा भी स्वयं युवराज तथा थुवशक्ठी की आशा से रहने को 
दायन में दिए गए । युवशज ख्री-रट्व को छेकर सकुद्ठ॑ंब दमिश्क को 
प्रस्थित हो गए । बन्होंगे सम-हीन्‍सत अपने भाग्य को बहुत सराहा, तथा 
शा से पत्यी से इस प्रकार बात भी की । 

अ्पालोडोटस-- 'परयां जानेमन ! आजकल सोहास रात के पीछे 
पाँच-छ दिनां तक तुम मुझसे बात करने तक से क्यों हिकती रहीं ? 
अब जाकर कल से फिर खुलकर बोलने लगी हो | उधर अपनी सलझियों 
से सी झुह छिपाए रहीं ? क्‍या मासला है ?? 

पुष्प्मंजरी-- “क्या बतलाऊँ ? अनावश्यक लज्जा नन्‍जाने क्यों घेर 
रखा था ? किसी के सम्मुख मुँह करने तक को जी ही न चाहता था । 
न-जाने कहाँ की पिचक सवार हो गईं थी ”! 

अपालोडोट्स-- “तुरहारी सखियाँ तो सुकसे वह बार तश्मज्तू बके 
साथ इस अम पर गुफ़्तरा करती रहीं। लखिता ओर माधवी दोनों 
परेशान थीं । एक बार बोलीं -- क्या आपने कुछ कह्द तो महीं दिया कि 
बेचारी लड़की दो-तीन दिनों से झ्ह छिपाए पड़ी रहती है, यहाँ तक कि 
इस दोनों से भी नहीं बोलती, हालाँकि हमेशा बड़ी ही ललक से मिलत्रत्ती 
थी । झन कहा--भल्ना, में क्या कह देता ? अभी अपने सहत्नों तक नहीं 
पहुँची हैं, और बीच ही में कुछ कहने भी लगता ? क्या ऐसा गया-बीता 

हूँ: ? फिर कहने व कोई बात भी हो | ? 

पुृष्परमंजरी -- “तब बनन्‍्होंने क्या कहा ?” 

अपालोडोटप-- इस पर ललिताजी कहने लगीं कि हमारी बछुई कभी 
कोई ग्रेजा बात ख़्वाब में भी नहीं करती, ताहम अगर कोई निहांयत 


हे 


अज्ञीज़ शब्स कुछ कद्द दे, तो विऊल्ल भी बहुंत दो जाती हैं ।”? 


अपालोडोट्स २३ है 


पुष्पमंजरी--यह फोई बात नहीं । माता-पिता ने सुझे आपको सौंप 
पदेया हैं; उनके पूरे अधिकार आपको प्राप्त हो चुके हैं; लो चाहिए, 
बराबर कहिए । आपकी भी न सहूँगी, तो सहूँगी किपकी ?” 

अपाल्ोडोटस--+' क्यों किसी को सहो ? आपको तो सा-बाप ने झुके 
सौंपा हैं; उनका भी हुक्म सानो या न सामो, सगर में खुद अपने को इन 
कृदमों को सींपता हूँ । जो हुबभ दोगी, हमेशा बजाऊँगा ।' 

पुष्पसंजरी --- घिन्‍्य स्थामी | धन्य | प्रीति ड््सी का नाम है । हमारे 
यहाँ इसीलिये विवाह के समय नव-दुंपति को वशिप्ठ तथा अर बी नक्षत्र 
'दिखलाए जाते हैं, अर्थात्‌ पति सदैव रत्री के वश सें रहे, तथा स्त्री उसकी 
इच्छा म रोकनेवाली हो 

अपालोडाटस-- क्या ही बढ़िया ख़याल हमें । वाह | अगर ज़नो शू 
में भो मुहब्बत न होगी, तो होगी किप्रमें ?!! 

पुप्प्मंजरी-- “यही तो बात हैं; तब मेरी सख्ियाँ क्या बोलीं ” 

गपालोडोट्स-- “वे बोलीं, तब शायद सॉहाग-रातव की शसप्ष हो | 
शरमाती बहुतेशी लजीजी लड़कियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दो-दो, 
चार-चार दिन बात ही न कर । हमार यहाँ यूनान में भी कुछ लड़कियाँ 
'कमोबेश शरसा जाती हैं, मगर इस कृद्र नहीं कि किसी से बोल ही. 
नहीं । तुम्हें क्या हो गया था ??' 

पुष्प्संजरी -- “हो क्या गया था, एक मूर्खता थी । म-जानें क्यों, किसी 
के सम्मुख आँख ही न होती थी ।? 

अपालोडोटस---/यह भी श्राक्षा खाबदान व नेकचलनी की एक सिफ़्त 
है | कोई अहमकी नहीं है । घब्राने या पछुताने की कोई बात नहीं, मगर 
अब तो ठीक हो मे?! 

पुष्पर्मंजरी-- अब कोई बात नहीं । आज से उन लोगों से भी झुलकर 
बात होने लगी है। श्ब इसकी चर्चा न चल्लाइएगा; मुके कज्जा 
लगेगी । 


२५४ पुष्यभित्र 


अपालोडोटस--“क्यों ज़िक छेडू, गा ? जो कुछ किया, अच्छा ही 
किया । झैचे खामदान व पूरी नेकचलनी के खुबूत हो गए । अब दीगर 
बातों पर अच्छी तरह ख़ेंदाँ पेशानी से बात कर सकोगी न ? 

पुष्पर्मंजरी --/हाँ, श्रव फोई घबराहट शेष यहीं । जो पूछुना हो, बराबर 
पूछिए ।? 

अ्रपालोडोटस--- अच्छा, जानेमन्‌ । तुम्हें अपनी तबीयत पर कितना 
काबू है कि शादी के कब्ल किसी तरह अपना इंदिया ज़ाहिर ह्वीन 
किया । अब जी खोलकर बतलाओ कि तुम्हार ख़यात्ात मेरे बाबत किस: 
तरह वक़्त के साथ बदलते रहे ?” 

पुष्पसंजरी--“अब जी की बात कहने में कौन-सी रोक है ! कहा लाज 
भरवार सो, जिम देखी सब देह ।' सुनिए । पहले मैंने आपका रूप बहुत 
ही श्रेष्ठ माना; किंछु कोई विशेष ध्याव न दिया, क्योंकि जेछों ने समझा 
श्क्खा था कि शुरुतर प्रश्नों के विषम विना समुचित विचार किए तथा पूर्ण 
विवरण) जाने सहसा कोई मानसिक निर्णय भी न करना चाहिए । जब 
आपके परमोच्च आचरणों का पूर्ण श्रमुभव हुआ, तथा रुचि भी अपनी ओर 
देखी, तब मेरा भी चित्त इन चरणों सें लग गया, किंतु ऐसा भाव: 
प्रकश न होने दिया, क्‍योंकि अपने यहाँ की संस्कृति यही ऐे कि 
कल्याएँ विवाह का प्रश्म साला-पिता की अनुभवी सम्सति पर छोड़े 
रहें (?! 

अ्रपालोडोद्स--*बात तो बहुत दुरुस्त है, मगर इस कूदुर तबीयत का 
रोकना कारे दारद ।? 

पुष्पर्संनरी ---/हमारे यहाँ पेसी चाल सदा से चल्ली आती है, कोई नवीन 
बात नहीं है ।”” 

अपाक्ोडोट्स--“आफ़री है आपकी मज़्बती मिज्ञान को । अच्छा, 
अब यवन-देश की छुछ चाल-ढालों को बतल्वाएं देता हैँ, जिसमें अपने, 
भारतीय ढंगों से फ़कू पड़ने पर तुम्हें बेजाइयत का ख़यांस म हो ।? 


अपालोडोट्स ३३४९ 


पुष्प्नंजरी---"हाँ, यह अवश्य बतला दो, जिमप्तमें मेरी कोई मूखंता' 
सम्माज्ञ में प्रकट न हो ।” 

अपालोडोट्स-- “अच्छा, एक तो बात यह है कि हमारे यहाँ औरतों 
से भी पराए लोग हाथ मिल्लाया करते हैं। इसमें शुताजिब म होना । यह 
एक बहुत मामूली तहज़ीब है ।” 

फुपमंजरी--'में तो ऐसा काना चाहती नहीं, कितु जब बात परम 
साधारणी है, तब करनी ही पड़ेगी । अच्छा, अब और बतलाइए 

अपालोडोट्स--“हमारी तहज़ीब में बाप, ख़सुर, चचा, फूफा; मा्मू 
चशरह और उनके दोस्त भी अपने से छोटी औरतों का सुदृब्बत से 
बोला ले लेते हैं । इसमें कोई बेजाइयत म सममनी चाहिए 

पृष्पंजरी--यह तो झुकसे न होगा । बालवय में चुंबन एक साधा- 
रणी घढता है, किंतु युवा तरुणियों का चुंबन पिता, पिठृब्य आदि भी 
नहीं कर सकते, इतरों की तो बात ही क्या ? युवा रसणियों के लिये 
छुबन एक कामोद्दीपफ कार्य है, जिसका अधिकार केवल्ल पति को है, 
इतरों को नहीं । मैं इसे सह्य नहीं मान सह गी ।? 

अपालोडोटस---'इतमा अख्तियार दो म आपको है, न झुमे कि अवाम 
में मानी हुईं चालों के बजाय अपने नए कायदे जारी करें ।? 

पुष्पर्मजरी --“अच्छा, आपके यहाँ ऐसे हैं कौस-कौन संबंधी, जो इस 
प्रकार का धष्ट ध्यवदह्दार कर सके १”! 

अपाल्नोडोटस--'बदवज़गी इसमें कुछ नहीं हे, मगर तुम्हारी ख़श- 
क्िस्मती से अब्बाजान के अलावा पेसा कोई नजदीकी रिश्वेदार नहीं 
है, जिसके लिये ऐेसा बर्ताव लाडुदी हो । औरों से आप तरकीब से. 
बच सकती हैं ।” 

पुष्प्मजरी--“तब देखा जायगा;। यथासंभव उनसे भी दूर रहां 
करू गी |? 

अपाल्ोडोद्स--“ज़ दा के किये ऐसी बेचकूफ़ी मत करना 7” 


'्जश्ध पुष्यमित्र 


पुष्पंजरी--- “तुम लोग मर्द हो, ये बाते क्या जानो । में विना मूखेता 
प्रकट किए सैकड़ों प्रकार से बच सकूँगरी । भ्रच्छा, श्रब आप शआगे 
चलिए ।” 

अपालोडोद्स-- “तीसरी बात नाच हैं। वह भी ज़रूरी समझा जाता 
है ।! 

पुष्फ्संजरी-- सैंने कुछ यबर्णों को खरियों की छाती से छाती मिलाकर 
नाचते हए देखा है | क्या चह भी श्रावश्यक है? मैं तो किसी दशा में 
ऐसा न करूँगी | इतना अधिकार केवल प्राशपति को है; कोई दूसरा चाहे 
"पिता था आता भी हो, ऐसा नहीं कर सकता ।” 

अपालोडोटस-- त्तो बचोगी केसे ? क्षेवकृुफी न साबित होगी !”? 

पुष्पसंजरी-- सुझे सौं बाए मूर्ख बनना स्वीकार हे; करितु किसी के 
साथ नाञ्ञौंगी कभी नहीं । बचने की युक्ति तो बहुत ही सुगम है । कह 

गी कि सुझे साचता आता ही नहीं, न किसी से सीखना अभीष्ट है । 

अपालोडोट्स-- क्यों १?! 

पुथ्परसंजरी --ज्यों-छा-त्थों । क्या किल्ली की सोकरी लिखाईं हे, जो 
'अत्तर देती फिरू १” 

'अपाल्लोडोट्स-- क्या सचमुच नाचना जानतीं नहीं ?”? 

पुष्पर्ममरी-- “जानने में क्या कठिनता हैं? नाचने में प्रायः खिर्याँ 
बहुत साधारण ज्ञान रखती हैं। मत्य-कला के गबिगद्‌ रहस्यों को न तो 
बहुतेरी खत्रियाँ जानती हैं, म उनका अभ्यास रखती हैं |” 

अपालोडोटस--- ओर तुम ?” ।$ 

पुष्प जरी--- मैंने इनका ज्ञाग तथा अभ्यास, यदि अहंकार न समझा 
'जाय, तो छुछ सम्नुच्चित माना में आप्त किया है |! 

अपालोडोटल--- क्या अकेले मानती हो या किसी के साथ भी १” 

पुष्प्संभरी-- दोनों प्रकार से | 

अपालोडोटस-- “क्या मेरे साथ नाखोगी ? 


अपाल्नाडोट्स २६७ 


'पुदपसंजरी-- यह देव-हप दृत्य के लिये मिले वहाँ ??' 

'अपालोोडोटस-- ( दँसकर ) “और लोग क्या दाचब हैं?” 

पुद्पंजरी---“ओर छोग मेरे लिये पुरुष ही नहीं हैं ।”' 

अपालोडोटस--“ वा सब छिजड़े हैं ?” 

पुष्पसंजरी-- झुझे यही समझना चाहिए ।' 

अपालोडोट्स--“है तो यही वात । अच्छा, भेहरवानी करके पहले 
अकेले का नाच दिखलाओं । देखे तो सही, कसा नाचती हो !” 

यह सुनकर पुष्पसंजरी नाच के बखाभूषण घारण करके केवल पखवज 
के सहारे बहुत हो बढ़िया नृत्य अपने प्राशपति को एक घड़ी-पर्यत नाचकर 
(दिखलाती है | अपालोडोटस दौहकर उसे हृदय से चिपटा लेता और परम 
प्रसन्न हे।ता है । अनंतर उसके इच्छानुसार पुष्प्मंजरी उसके साथ भी 
'नाचकर उसे पूर्णतया मुग्ध करती है । 

अपालोडोटल--- तुम तो, जानेमन्‌ ! इतना बढ़िया माचती हो कि 
“अगर इसका रोज़गाश करने लगो, तो भी हज़ारों, लाखों पंदा करो ।” 

पुष्पसंजरी--' गुण-आहकता इली का नाम है; प्रियवर | व्यापार भी 
अच्छा बतलाया गया ।* 

अपाल्लाडोट्स--' इतना अच्छा नाचता जानकर भी तुस इस फनम सें 
“बेवकूफ कही जाना भी पसंद करती हो; यह बड़े ही तश्रज्जुब की बात है । 

पुष्प्संजरी--'में किसी सुए के साथ थोड़े ही माचने को बेदी हूँ।। इस 
'हंदय का सपश प्राण रहते हुए एक ही व्यक्ति कर सकता है ।* 

अपालोडोटलस-- और अकेले माचले में क्या ऐब है?” 

पुष्परमंजरी -- क्या सामान्या हैँ, जो किखी को नाच दिखक्षाने बेहं । 
हाँ मेरा नाच पुरुषों में था तो पराशपति देख सकते हैं, या श्रीठाकुरजी । 
और किसी पुरुष की क्या झशल्लन है कि इन घुशुरुओं का श्रवण-सुखद 
रब सुने, अथवा इन चरणों की नृत्य में गति देखे । परिचित ख्री-समाज 
सें कोई बात नही है ।” 
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अपालोडोटस--- आफरी है आपकी पाकदासनी को, जानेमन्‌ '! 
जो चाहमा, करना ! यह गुल्लाम हमेशा इन कृदमों का ख़ादिम बना 
रहेगा। 

पुष्प्संजरी-- यह क्या आज्षा होती है? में स्वयं इन चश्णों को 
सेविका होने का गे करूँगी. और करती हूँ। बात ऐसी हे कि यदि 
लोगों के सम्मुख एकाकी नत्य भी विखल्लाऊँ, तो किसी के साथ भी 
नाचने का हट होने लगना संभव है | इसी से श्रनभिज्ञा बनी रहने में 
कोई कठिनता नहीं होगी ।”” 

अपालोडोटस--“ इतना मफ़ीस इल्म रखकर भी बेवकूफ बनने का 
ढकोसला तुम हमेशा दिखला कैसे सकोगी ! बड़ा दुशवार काम है।! 

पुष्पसंजरी-- भाव-गोपन की क्षमता हम भारतीयों में बहुत 
रहती है |? 

अपालोडोट्स-* अच्छा, यह तो बतलाओ कि किन्हीं बाजे बजाने 
में भी ल्लियाकृत हासिल की है क्या ?” 

पुष्प्मंजरी-- “योग्यता तो बात ही और है, किंतु हमारे थहाँ 
झदंग और वीणा बजाने का चलस है, जो न्यूनाथिदय में भी जामती 
ड्ुँ ७ 

अपालोडोट्स-- “इस समय बजा धकोगी ? थक तो नहीं गई हो ?”” 

पुष्पमंजरी-- 'पेखी कौन बूढ़ी हूँ, जो इसने ही परिश्रम से थक 
जाऊँ ? अभी बजाती हूँ ।” 

ऐसा कहकर इन्होंने झ्ुदंग और फिर वीणा भी बजाकर दिखलाया ॥ 

अपालोडोट्स--“'तुम तो सभी फ़न्तों में उस्ताद हो। मुझे अब 
तक क्यों मं बतलाया ??? 

पुष्पर्मभरी-- “अरब तक आप थे कौन, जो बतलाती १ केवल परिचित 
थे; क्या ऐसों को गृण-प्रदर्शन से मोहित करवा अभीष्ठ था १” 

अपाद्ो डोटस- क्या वायोद्चिन बजाना नहीं जानती १” 
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पुष्पमंजरी-- “नहीं, किंतु कई यबनों को बजाते हुए देखा है; 
दस दिनों में सीख लू गी । सारंगी जावती ही हूँ |? 

अपसलोडोटस--“अच्छा, एक बात पूछूँ, माराज़ तो म होंगी १” 

पुष्पसंजरी ---/ क्या अब भी चह समय शेष हे, जब हम दोनो 
के मध्य में कोई अंदर हो १” 

अपाल्ोडोटस--“तो बतलाओ, काम-शाख भी सीखा है या नहीं १” 

पुष्पर्मजशी--“अम्माजी ने बड़ी अम्मा के भायकेवाली उन्हीं की 
एक भबीणा शिक्षिका द्वारा वात्स्यायन के काम-म्न्नों को मुझे पढ़वाया था ।” 

अपालोडोटस--“और कलाओं को १? 

पुष्पर्मजरी--'यह्ट शिक्षण हमारे यहाँ सभ्य समाज में नहीं होता, 
चरनू सामान्याओं की कला समझी जाती है 

अपालोडोटस---“बतलाने पर तो कुछ लियाकृत ज़ाहिर की थी |”! 

पुष्पर्मजरी--“ केवल तुम्दारे प्रसक्चताथ । आप तो भारत में उच्च 
आचरण की बहुत डींग भारते थे, फिर कोक-कलाएँ कहाँ से सीखीं ?? 

अपालोडोटस --“'मैंने दून की कब ली ? 

पुष्प्मजरी -- “जब-जब अपने देशियों के उच्चाचरणों फी भूरि-भूरि 
प्रशंधा करते थे, तब-तब क्या उन कथनों से आत्मगोरव नहीं व्यजित 
होता था ”! 

अपालोडोटस-- “होता ज़रूर था; लेकिन सेरा चाक्-चलन भी 
हमेशा ओऔवज्ञ दर्ज का रहा है । ये मामूली बातें तो तसवोरों से 
मालूम हुई थीं ।! 

पुदपर्मजरी-/'घन्यवाद |?” 

अपालोडोटस--/सुनता हूँ, अव्बाजान की लियाकृत इस फ़न में 
बढ़ी-चढ़ी है ।” 

पुष्पमंजरी--“थद्दी आप लोगों की सभ्यता हे कि पिता के भी 
ऐसे गुणों का बखान करते हो । कुछ लगा सी तो लगनी चाहिए !”? 
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अपालाडोट्स --'तो मैंने कहा ही क्‍या, जो इतनी डॉट पढ़ने 
लगी ?” 

पुष्पर्मनरी--/झँट की कौम-सी बात हैं । मेंने तो एक बात कही ।” 

अपालोडोदस--“हिदस्वानी इल्म की मो तुम्हें काफ़ी लियोकृत है, 
अगर हमारे यूसानी उलूम के निस्‍स्वत क्या राय हैं १“ 

पुष्प्तंजरी--०बो-सीम. श्रेष्ठ अध्यापिकाएँ नियत कर दीजिएगा, 
जिनसे साल-दो-साल में भाषा तथा इतर झातव्य बाते जाम लूँ गी । 

अपाक्षोडोटम--“बहुत हीक है. । इथर में ता वक्षश्िल्ा ही 
में थोई-बहुत हिंदुस्तानी ज़बान श्रौर उलूम सीख खुका हूँ. । ओर भी 
सीख लू गा । 

पुष्पसंजरी-- बड़ी ही कृपा होगी ।”' 

अनंतर यह बरात यथासमप्र दसिश्क पहुँची, ओर पूर्ण प्रसन्‍्वता 
के साथ उचित निम्रम-पालन द्वारा राजकुमारी का शुहन्प्रवेशोत्सव 
युवराज के ग्रासाद में हुआ । प्रायः एक मास पीछे इन दोमों में मिश्ता- 
जुसार बातें हुई।--- 

अपालोडोटस-- कहिपु, जानेसन्‌ ! अ्पती दाराएसल्तनत में तबीयत 
तो खश रहती हैं ! 

पुष्पसंमरी-- “इसमें क्या संदेह है ? मेरे दुर्भाग्य से श्रापकों 
साता श्रब नहीं हैं, जिस कसी से मुझे सिखलानेवाली कोई राजसब्लला 
प्रस्तुत नहीं, इतनी ही न्यूनता यहाँ देख पड़ती है । 

अपाल्ोडोट्स-- शहेंशाही कंसी छगती है /? 

पुप्प्लंनरी-- जुक्के तो ऐेसे उच्च जीवन का कभी अभ्यास नहीँ 
रहा। आपका सात्राज्य तो पाटल्षिपुत्र से भी बड़ा है । सम्राज्षी के 
अभाव में तथा किसी उच्च राजमहिला के भी न होने से मेरा दी पद 
सन्नाज्षीवाले का प्रतिबिब-ला दिखता है। सेबक-सेविकाएँ समुचित मात्रा 
से भी बहुत अधिक हैं । सब ओर से पूर्ण सान होता है. । श्राठ बार 
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नो त्योहार की बात है । अव्बाजाम भी बड़ी क्षपा करते हैं । हर 
प्रकार से असन्च हूँ । आपके दर्शनों का सौपाग्य सबसे ऊँचा हैं, जो 
बराबर प्राप्त रहता है |” 

अपालोझेट्स--''मैं बहुत ही महज़ूज़ छुआ कि आप यहाँ खुश- 
खरंम हैं । भत्ता, जो कपड़े, ज़ेबर, सामान वर्ग रह आपके लिये 
महल सें सुहैया हुए हैं, उनमें से कोई पसंद आए था नहीं १!" 

पुष्पमंजरी --“वे वस्तुएँ एक-ले-एक बढ़िया हैं, पसंद क्यों म श्रात्तीं ? 
फिर इतनी श्रिक लंख्या में हैं कि उन सबका ध्यानन्पूवक देखता ही एक 
बड़ा काम हो गया। मैं कहती हूँ इतनी सामग्री होगी क्या ? मथुरा से 
ही बहुवेरी आई थी, तथा इससे भी दृनी-तिगुनी यहाँ खज्बी हुईं है । 
अव्बाजान जबन्जब पधारते हैं, तब-तव कोई-न-कोई बहुमूल्य वस्तु भेंट 
अवश्य करते हैं ।” 

आ्रपाक्षोडोटस--+ जानेमन्‌ | जो कुछ ज़्यादा पसंद हो, ज्से ख़द 
इस्तेमाल करना, बाक़ी रिश्वेदारों, सखियों, नौकरानियों वर्शरह में से 
जिस-जिससे खुश होगा, उसे-ब्से बख़्शती रहना।ये ही तरीके हैं। 
कुछु नौकर मथुरा से आए हैं, और बहुवेरे यहीं के हैं । सबको 
एक्स ससझना । ऐसा ही तुम कर भी रही हो | तुम्हें बतल्वाना ही 
क्‍या है (”! 

पुष्पर्संजरी-- “पद्‌ची के एकाएकी इतना बढ़ जाने से एक भय भी 
उपस्थित है कि कहीं में आपे को भूलकर गये म करने लग । यहाँ 
कोई श्रभिभावक तो हे नहीं, और अभी सेरी अवस्था कम है। प्रार्थना 
यही करूँगी कि स्वयं आप अभिभावक का भी रूप अहण करके जब 
कभी कोई मूखेता देखें, तब निःसंकोंच भाव से सुझे सचेत कर दें, जिसमें 
शील न बिगड़ने पाए ।”) 

अ्रपालोडोटस-- जानेसन्‌ ! तुम्दारी भक्रमंसी ऐसी बढ़ी-चढ़ी है 
कि वल्ती की ज़रूरत ही नहीं । सारा दमिश्क एक ज़ेबाम से तुम्दारे 
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तरीके की तारीफ़ करता है। कभी किसी को शिम्सान्भर श्री शिकायत 
का मौका नहीं अजा। साथा-का-सारा शहा मेरी जूशक्िस्मती की 
तारीफ करता है। श्राप बिलकुल बेफिक रहें | कौम नौ बढ़िया है, जो 
अपनी हैसियत भूल जाने का ख़ौफ़ खाती हैं | एक तरीक़े से आप ही 
को मा की सल्वनत तो हम लोग भोग रहे हैं । आपकी वशरीफ आवरी 
से एक तरह से हक घहकदार रसीद का मामला है। में थो तुम्हें पाकर 
अज़हद महज़ूज़ हो रहा हूँ ।' 

पृष्पमंजरी-- “बड़ी ही कृपा हुई, देवता ! हाँ, एक बात अबरय 
ध्याव में आती है ।” 

अपालोडोट्स---' कहो, वह क्‍या है १” 

पुष्पंजरी--अब्बाजान की कृपा तो बहुत बढ़ी हुईं है, कितु मुभे 
एक बड़ा संकोच यह पड़ता है कि वह मेरे प्रासाद में प्रायः नित्य धद़ी- 
आध घड़ी के लिये पधारते अवश्य हैं । इसकी क्या युक्ति हो १” 

अपाल्ोडोटस---'तरकीब की क्‍या ज़रूरत हैं ? इससे तुम्हारा 
नुकसान ही क्या है ? बात सिफ़ सुहब्चते पिदरी व मेहरबानी को है ।”' 

पुप्प्रसंजरी--' हि तो यही बात, किंतु मुझे संकोच सीमा से अधिक 
हो जाता हैं । यदि क्षमा प्रदान हो, तो वास्तविक बनती करूँ |? 

अवलोडोटस-- क्या बात करती हो ? मुझसे असली हाक्ष न कहोंगी, 
तो क्या राहगीरों से कहोगी ? मुआफ़ी की क्‍या बात है ? जो खयाल 
में आए, बराबर कहां |? 

पुष्पर्मजरी -- बड़ी कृपा । अच्छा, सुनिए | सुझको अव्बाजास की 
आँखें देखकर कुछु डर लगता है। हर समय मेरे मुँह पर गई रहती 
हैं।उनतें प्रतर॒त लालता तथा कामोद्वेय देख पढ़ता है। संभव है; 
मेरा अम ही ह।। फिर भो निष्कारण नित्प्रमति खाने का कष्ट उठाने 
से क्या प्रयोजन ?? 

अपाल्योडोटघ--“ है कुछ गे रमामूली बात ज़रूर, मगर पुक ज़माने से 
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शाही हश्म में कोई मल्तिका वरेरह हैं नहीं, जिससे महज सुहब्बताना 
आजा सुम्क्रिम है। कुछ तो श॒बहा झुक्के भी होता है, सगर क्या शाम- 
अर में कोई ख़बमूरत भाज़नीन है ही महीं, जो घर ही में भिगाह बद 
“पडा !” 
... पुष्पसंभरी-- दूसरी बात संदेह-ज्मक यह है कि एक दिस मुझसे 
आज्ञा करते थे कि मेरी दोनो सखियाँ ललिया और माधवी क्‍यों सदा 
मेरे साथ बेंठी रहती हैं ? बोले, यदि कोई सलाह की बात कहनी हो, तो 
कैसे कही जाय 
अ्पात्ोडोटस--/ तुमने क्य। जवाब दिया ?”! 
घुष्प्ंंजरी---“मैंने कहा, वे दोनो मेरी अभिभ्नाविक्रा-्सी हैं तथा 
अंतरंगा सखी । मेरी माता के सायके की हैं, ओर उन्हीं की इच्छा से 
औरे साथ मियोजित हैं । में भी उन्हें बहुत चाहती हूँ। उन्हीं के बुद्धि 
सिखक्ाने से अव्याज तक से उचित चार्तालाप कर सकती हूँ, नहीं तो 
'घबरशकर कुछ कह-सुच न सकी । अब्बा केन्से प्रवीण व्यक्ति से मंत्र 
करने की मुझूपें क्‍या थोग्यता है !? यदि कुछ कहना हो, तो श्रपालो से 
आजा हो जाय, वह धुमसे कह दंगे ।”” 
अपालॉडॉटछ--“जवाब तो तुमने श्रच्छा दिया। तब वह क्‍या 
'बोलछे १? 
पुष्पमंजरी--/उनकी आज्ञा हुईं कि ऐसे ऊँचे कुद्ट ब में विवाहित 
होकर पेसी मिशव द्विता मुझे छोड़नी होगी | बोले, क्या मैं जूजू थोड़े ही 
हूँ, जो मुझे देखकर कोई घबरा जाय !” 
श्रपालोडीटस-+-“बात उनकी भी एक घरी से ठीक़के थी । 
पुष्पसंजरी---“अनंतर आज्ञा हुईं कि क्‍या में उसके साथ मुगया में 
जाता पलंद कहूँगी ? मेंने कहा, अपालो के भी साथ होने से अझे 
साहस रहेगा, नहीं तो हाथ ट्िल जाने से मिशाना चूक जाऊँगी।*! 
अपालोडोटस --/सब बातों को सुनकर झुके समर पडुता है कि 
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तुम नाहक शक्र करती हो | चाल्-चलन इनका औरतों के मामलों में' 
बहुत ऊँचा नहीं है। मेरी बाढ्दा माजिदा से इनसे कभी व बबी । फिर: 
भी सोचता हूँ कि अपनी ही बेटी पर निगाह बद क्या डालेंगे !” 
पृष्पर्मजरी-- झर्भी उनकी अवस्था तो आपके कथबानुसार केवल है 
४८ वर्ष की हैं। कुछ ब्ृद्ध तो हैं नहीं। बहू और बेटी सें अंतर भीः 
बहुत होता है | मेरा बेटीपन तो कहने-भर का है। में निश्चय-पूर्चक कुछ 
कहती नहीं, किंतु संदेह अवश्य है ।”” 
अ्रपाल्नोडोटस-- “मेरे ख़याल में ऐसा नहीं आता । 
पुष्पर्मनरी--“पेसी बातों में मई तो होते हैं आ्राथः मूर्ख । छमा 
कीजिएगा, में संशय-हीसा नहीं हूँ ।”” 
अ्पान्नोडोटप--“पहले तो वली का दर्जा ख़ाली था, जो अता 
फर्माया गया, बादहू वेचकू फ़ का ख़ाली हुआ, तो उस पर भी तकुझ री: 
हो गईं | ऐेली इनायतों के लिये ऐन शुक्रिया है ।'' 
पुष्पमंजरी--“क्षमा कीजिएगा, में तिश्चय-पूर्वक्य तो कुछ कहती: 
नहीं, किंतु भार्थना करती हूँ. कि उनके पघारने के समय आप भी. मेरे 
पग्रासाद में बिराजे रहा कीजिए, जिसमें मुझे भय न रहे ।” 
अपालोडोटस--“खौफ़ किस बात का है ? क्या खा छोंगे ?”” 
फुपमंडरी -- “सय जो है, वह आप जान घुके हैं; कोई किसी को 
खा लेता है क्या ? धर्म का प्रश्न है, सो में दँगी नहीं। यदि कभी 
अपने प्रासाद में छुल्॒वाया, सो जाऊँगी नहीं, और एकाकी उनसे संभाषण, 
भी न करूँगी । बड़े मद बनकर चले हो । स्त्री की रक्षा नहीं करते ।** 
अपालोडोटस--“अच्छा जानेसनू ! बिगढ़ती क्‍यों हो ! अकेली म 
जासा, और में उस व़त आपकी ख़िद्मत में मौजूद रहा करूँगा ।? 
पुष्पर्मजरी--' क्षमा करते रहना, प्राणनाथ ! में घबरा भी 
जाती हूँ।? ह 
अपलोडोटस---“सुआफी की कौस बात है ? कोई भी बाश्रस्मत बानू 
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ऐसा ही सोचेगी, जैसा तुम कह रही हो । फिर भी इतना ओर सममभाना 
मेश फज़े है कि हिंदुस्तान ज़रा गर्स मुल्क है, जहाँ थोड़े ही से वजूहात 
| मे क्षकुक के ख़याल्ञात उठ पड़ते हैं, मगर हमारा झुलक ढंडा होने से 
| उसी कदर कास यहाँ मामूली समझे जाते हैं, ओर सिफ़ सुहृव्बताना रहते 

हैं, म कि बेजाइयत के । तुमकों नाचता मिद्दायत नाज़ेबा समझ पढ़ता 
है, मगर यहाँ वह मशी का एक मामूली तरीका है ।” 

पुष्पंजरी-- “है आपके कथन में भी बहुत कुछ सार। अच्छा, 
देखूँ गी, भविष्य कैसा निपटता है १?” 

अनेंतर दूस-बारद दियों में एक दिय पुष्पमंजरी ने इस विषय पर फिर 
बात चलाई । 

पुष्पमंजरी--“प्राणशनाथ ! अरब तो मैं अब्बा से अपना धर्म बचाना 
कठिन देख रही हूँ । अब तक दो-चार वार जब-जन्र उन्होंने प्रेस-ु बम 
लिया, सतब-्तब साधारण रीति से, किंतु आज परम प्राबल्य से ले' 
लिया। श्रब मुझे संदेह शेष नहीं है ।” 

अपानक्षोडोट्स -- “ज़रा मेर' होठों पर चेसा-ही बोसा लेकर बतलाओ' 
कि किसने ज़ोर से लिया ?”! 

पुष्पमंजरी--'मैं ऐसा नहीं कर सकती; आपके चोट लग जायगी ।”? 

आपालोडोटस--( कंछ प्रबल चुंबम लेकर ) "क्या इतने ज़ोर से लिया 
था?” 

पृष्पसंजरी--/इससे भी अधिक। देखो, मेरा अधर खंडित हो 
गया है ।” | 

अपालोडोट्स - “मुग्कित है, किसी और खयाल में हों, और जरदी 
में ले गए हों । बात गेरमुम्किन नहीं है ।” 

पृष्पमंजरी---/संभ्व हो या असंभव, अब में उनके सम्मुख जाऊँगी। 
महीं । 

अपालोडोट्स--/बचोगी कैसे ?” 
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पुष्पर्मंजरी--'था तो प्रबंध के व्याज़ से कहीं दमिश्कू से बाहर 
रहने लगिए, अथवा मुझे सथधुरा भेज दीजिए। में यहाँ धर्म बेचने 
थोड़े ही आईं हूँ । इससे तो मेरे लिये ठपस्था अच्छी ।”? 

अपालोडोटल---/तुमने शादी किससे की थी, वलीअद्ेद से या मुझ 
न्‍्से 903 

पृष्पसंजरी--मैं शुवराज को क्‍या जानूँ? मैंने तो अपने प्यारे 
अपालो से विवाह किया है ।”” 

अपालोडोट्स---“तब फिर उसी प्यारे अपाद्यो को छोड़ क्यों रही 
हो ? चाहे सब्तनत जाय, सगर पुष्पा न छूटेगी ।?! 

पुप्पर्संभरी --“में कब छोड़ती हूँ ? पुक्क ग्यान में दो तलवार नहीं 
रह सकती । अब मके कोई संदेह शेष नहीं है, धश्स्‌ पूर्ण निश्चय है। 
उनका आचरण आदि से वात्सल्य-गशित म होकर काम-वासना-युक्त 
रहा है । सेरी रक्षा अब यहाँ साधाश्णतया नहीं हो सकती। में आपका 
राज्य भी नहीं छुट्टाना चाहती, चाहे में वनवास करूँ ।?! 

अपानोडोटस -- क्या अपलोडोट्स अपनी बीवी की हिफाज़ञत करने 
से मजबूर है? में प्यारी पुष्पा पर हमला करनेवाले का सर काट कर 
फेंक दूँगा । ॥ 

पुष्पमंजरी-- हाय | में अपने प्यारे अपाजों को पिठधाती केसे होने 
दू ? यह तो में तीन काल सें नहीं सह सकती |! 

अपालोडोटस -- “मैं भी अपनी प्यारी धरुष्पा को, किली की निगादे बढ 
का शिकार न होने # गा, चाहे कुछ भी हो जाय ।”? 

पुष्ममंजरी--- आप ऐसा पाप न सोचिए, देखिए -- 

पिता घर्मः पिता स्वर्ग: पिता हि परम तप; 
पितरि ओऔतिमापनने अयन्ते७ सर्वदेघता: |?” 
अपालोडोट्स --* इसका क्या सउलब है, जानेसन्‌ !” 
पृथ्प्मंजरी--''पिता धर्म है, पिधा स्वर्ग है, और पिता ही सबसे 
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अड़ी तपस्या है, तथा पिता के प्रीवि-युक्त होने से सारे देवता प्रेस-पूर्ण 
होते हैं ।! ' 

अपान्ोडोटस-- “यह तो सच है, सगर में न तो अपनी प्यारी समकूदा 
ज़ीजा को छोड़ सकता हूँ, सम उसकी हिफ़ाज़तबाले अपने फर्जी से 
'दृश्तकश हुँगा ।॥! 

फुपसंजरी--“पितृद्रीह भी नहीं किया जा सकता । जात ज्लो प्यारे! 
( कदर दिखलाकर ) यह कटाए मेरे पास झदेव रहती है | मुझे कोई 
बला से खबश नहीं कर सकता । या तो' वही मरेगा या मैं । धरम मेरा 
हर दशा में अटब रहेगा । मेध विचार हैं क्रि अब किसी व्याज से 
'कहीं खिसक चल्नो ।” 5 

अपालोधोट्स--“यही दीक है । में उनसे बात भी करूँगा । एक बात 
कहे दता हुँ. कि कदार के सहारे कभी अपने ऊपर जोखिम न लाता 

अनंत्तर युवराज उसी दिन समय ताड़कर सम्नाट्‌ की सेवा में उपस्थित, 
होकर बोले-- 

अपालोडोटस--“अ्रब्बाजान | आज मुझे हुग्रर की ख़िद्मत में कुछ 
ज़रूरी मामलात की अर, मारुज़ तनहाईं सें करनी है ।! 

इतना सुनना था कि सम्राद का चेहरा पीला पड़ गया तथा शरीर 
'क्रिकरक गया । बड़ी उद्िग्तता की दशा में लड़खड़ाती हुईं बाणी से बोले--- 

सम्राट---“बिटा ! इस वक्त मुझे ,फुसंत बिलकुल नहीं हैं, कल सुबह' 
बाघ कर सर्कूगा । उम्मीद है, आपको दिक्नकृत न होगी ।? 

अपाशोडोटल -- जैसी म.7 ।! 

इस प्रकार समप पाकर युवराज वहाँ से तो प्रस्थित हो गए, किंतु 
पिता की ऐसी घबराहट से उन्हें निश्चय हो गया कि मासला सत्य है। 
अनंतर दूसरे दिन इन्होंने बनको फिर से घेरा, और टाक्षने की युक्ति न 
देखकर उन्होंने वातालाप आरंस किय[ू--- 


ध्ड 


सम्राट:--/हाँ, बेटा | अब कहो, क्या कहना चाहते हो ?” 
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अपालोडोट्स--हुज़ुर अक़दल पर अच्छी दरह से रोशन है कि: 


हिंदुस्तान में डँचे तब्क़े के लोग उयादातर सच्ची मुदृष्यत मिमानेबाले' 


होते हैं। खुद शहेशाह लैंड्ोकोट्स ( चंद्गगुप्त ) पो देख ह्लीजिए कि , 


ज्यों ही। इनदी मलिका, जो शहेंशाह सब्यूकस वो शहज़ादी थीं, रहेलत 
फ़र्सा गई, त्यों ही उन्होंने सारी अज़ीशुश्शान सततनस छोड़कर फ़कीरी 
श्रस्त्तियार कर ली ।?' 

सम्राटू-- यह सामक्षा मुझे अच्छी तरह मालूम है ।” 


अ्पालोडोट्स--“वही हालत मेरी बीची की है । अब चह यहाँ एक. 
लगे के लिये रहना महीं चाहती, बढ्कि सुकसे इस इजाजत की स्वास्त-- 


गार हैं कि सद्वमत के हकूक़ व नीज़ शादी की ज़म्मेदारियाँ छोड़कर 
चह फ्रकीरी कर । हुज़र को मालूम ही होगा कि इसी तरह पाटलिपुत्र' 
की मल्तिका ने ज़रा-सी नाराज़ी से शाही छोड़कर फक़ीरी श्रस््तियार कर 
ही ली, जिस हालत में वह अब तक मौजूद हैं ।” 

सम्राट- “मैं जातता हूँ, तुम्हारी भी बीवी बड़ी नेकबरूत है, मगर 
उनकी माराज़गी का क्या बायस है ? तुसने उन्हें किसी तरह नाशाद तो 
नहीं किया ?!? 

अपालोडोटस--“मैं ऐसा क्यों करता, मगर हुज़ूर के तरीकों से वह 
दो-इेढ़ महीनों से सड़त सुतवहिद्दश हैं । उसके महत्त में हुज़ूर का रोज़ाना' 
तशरीफ़ ले जाना उन्हें शपफ़्कते-पिदरी से बहुत जायद समझ पड़ता रहा, 
ओर मुझसे रोज़ाना इक्तिज्ा करती रहीं कि किसी तरह से यह बात 
रुके । वाचना, गाना, बजाना, सब दर्जे श्रोवल् का जानती हैं, मार क्या 
भजाल कि किसी के सामने इस लियाकृत का इजहार हो जाय । जान- 
बूककर बेचकूफ़ बनी रहती हैं, यहाँ ठक कि किसी के घुरा नाचने बर्गोरह' 
से कोई ऐसी बात भी नहीं कहती, जिससे उस फुन सें उनकी ज़रा भी 
लियाकृत साबित हो । सुझे अपने सारे फन भच्छे-से-अच्छे दिखाया 
करती हैं, मगर दीगर अशख़ास के सामने गोया कुछ जानती ही नहीं ।” 
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सम्राट्‌ू-- बड़े ग़ज़ब का काबू दिल पर रखती हैं ।' 
अपालोटोटन-- उन्होंने सिवा हुज्जर के किसी को मामूली बोसा भी 
लेने का मौका न दिया । सिफ़ हुज़्र के निस्वत मेरे बहुत कुछ कहने-सुनने' 
से इूल बात से इनकार मन किया, हालाँकि अंदर-हीं-अंदर इससे ब| 
परेशान होती थीं, बल्कि उगके शक्क बराबर बढ़ते जाते थे , 
सम्रादू--“बड़े अफ़सतोस का सुक़ाम है कि हमारे यहाँ उन्हें तकलीफ़ 
हुई। भुझने ऐसी बात तुमने ज़ाहिर क्‍यों न कर दी कि बंद 
हो जाती ।'' 
अपालोडोटस--“ इस चारेकार से ख़याल्ात अदब साने रहे। अभी 
ऋल हुजर ने इस ज़ोर से बोसा के लिया कि उनके निचले तब पर निशान 
पड़ गया, जो घुझे दिखला रही थीं | अब उमको यहाँ रहना मंजूर 
नहीं । कहती हैं, जितमा सवाण फरायज़ ज़ौजियत के शदा करने 
में हैं, उतना ही फ़कीरी में भी । फिर वही क्यों न की जाय ? इनको 
शाही या गदागरी में इम्तियाज़ नहीं है; सिफ़ फ़रायज़ पर खयाल, 
करती हैं । ; 
सम्राए--- तब तो वह आज भी फ कूरा में से हैं ।” 
अपालोडोटघ«>«*यही तो बात है, मगर मुझे ऐसी बीवी के छोड़ने से 
मजबूरी है । 
सम्राट--''मैंने बोसा कुछ सख्ती से ज़रूर ले लिया । तबण्जेह 
सरी तरफ होने से ऐसी एलती हो गईं । बहरहाल अब तदबीर क्‍या 
जिससे चह् एक बार फिर खश हो सकें । 
अपानोडोटस---'एब तो वह यहाँ रहेंगी नहीं, और में ऊर्हें छोड़ 
सकता नहीं; सर झत मजबूरी हो रही है । लिहाज़ा दुस्तबस्ता अज्ञ हैं, झुके 
भी यहाँ से उ ब्सती श्रता हो जाथ । जहाँ सींग समाएंगे, जाऊंगा । 
सन्राद्‌ --/क्या बक्रता है? बच्चे ! ज़रा होश में आ जा। देख, तेरा 
'सुदृष्बती पिदर हूँ । कोई दूसरी तरकीब सोच । 


दूँ 
>े 
हे 


२७० घृष्यमि न्ने 


श्रपालोडोटस--- बड़ी इमाथत; सगर बहू के निसबत हुज़ूर का ऐसा 
बश्ताव तो ना काबिल बरदाश्त होना कह तथ्ज्जुब की बाहतू 
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नहेीं। ह । 

सम्राट---/क्यों नहीं, मगर मैंने जाव-बूककर तो कुछ किया बहा, 
महज़ गणती की बात थी ।7' 

अपालोडोटस--'दूसरा तरीका सिर्फ इसी कदर सुम्किन है कि श्राम 
जल्सों वर्गरह सें तो वह हुज़ुर के सामने होंगी, और फ़रायज़ सी उसी 
तरह अदा करेंगी, गोया दुर्णियान में कोई बात नहीं, मगर आपस में 
किसी तरह की कोई गुप्तग वर्ग रह न होगी; मिलने पर दूर से सिर्फ़ 
सलाम वर्शरह बाक़ायदा कर लिया करंगी । श्रगर हुजूरे अ्रकदुस इतने 
शरायत मंजूर फ़र्मा सके, तो सुस्किन है, उन्हें तस्क्रीन हो जाय, 
नहीं तो सुझे भी रुझूसती बख्शी जाय | सख्त मजबूरी है । जानता 
हूँ. कि शरायत ख़िल्लाफ शाने शाही हैं, मगर सुकले शाही से भीः 
दृर्तबरदारी मंज़र है, लेकिम बाश्रस्मत व बेगुनाह अ्रफ़ीक्रा बीवी को 
नहीं छोड़ सकता । 

सम्राद- झुझफे इस शरायत की पाबंदी में दिल्ली कोफ्त तो काफी 
होगा, भगर तुम्हारी बीबी की दिलझोई के लिधाज़ से भंग यह 
भी है ।?! 

अपाल्ल।|डोटस-- हज़ार बार शुक्रिया अदा करता हुँ, मगर श्र्ज़ यह 
भी है कि हर पहलू से गौर फ़र्मा लिया जाय, क्योंकि पाबंदी शरायत्त में 
तखाहुल से जानिबंन को तकलीफ सुम्कित है । अभी में खशी से जाने 
को तेंचार हूँ । मेरी मा को भी सह्त तकलीफ रही; मार मैंने कुछ अऊ 
न किया । हुजूर को कम्मी किलर बात की है ! बहरहाल घर में मिगाहें 
बद्‌ न उठती चाहिए । में कुछ अउ नहीं करता, न शुबह्दा करता हूँ; 
मगर बीची की जानिब से यह खारी शरज़ैदाश्त है । ? 

सम्राट्‌ - दूने, बेटा | बातें आज सख्ती से कुछ नाज़ेबा ज़रूर की; 


अपालोडोटस २७१ 


हैं, मगर चकि थोड़ी-सी गलती मुझसे भो हो गई, लिहाज़ा झ्ुआफ़ किए ' 
देता हूँ, और शरायत भी बाद गौर कामिल्न संज़ूर करता हूँ।” 

» अपालो लेटस-- ऐन इनायत हुईं, अव्याजान ! कृदमबोसी में हम 
होनो की शफ़लत मे ज़ाहिर होगी ।?” 






दि 


पाडश परिच्छेद 
सकृट 


ह (अ ) पाटलिपुत्न में उच्छ खत्ता 

सम्राज्ञी के तपोबन जाने के पक ही दो मास के भीतर महाराजा पुप्यमिन्न 
ले एक दिन सम्राद बृहद्रथ से एकांत में वार्तालाप किया-- 

पृष्यभित्र--' देव ! मुझे कुछ दिनों से एक बिनती करनी है; आज्ञा 
हो, तो निवेदन करूँ ।? 

सम्राटू-- अवश्य कहिए । शायद सम्राज्ञी और सटनकन्या के दी 
विषभ्न॒ में आप कुछ कहनेवाले हों ।”! 

पुष्यभिन्न-- यही बात हे, देव ! आपने सच्चरिन्र तथा देवी-सुल्य 
"यूज्या राजमहिषी को तपोवनार्थ पयान कर जाने दिया, किंतु कुछ विशेष 
आग्रह न किया ।'' 

सम्राट--' हट मैं क्‍या करता ? आपने तो कहने-खुनने की अति कर, 
दी, किंतु उन्‍होंने कब सुना !ए 

पुष्यमित्र-- मैं था कौन, जो मेरा कहना सुना जाता ? मसंत्ित्व का 
प्रभाव लोक-दंत्र पर पड़ सकता है, म कि सम्राट अथवा सम्नाक्षी पर ।? 

सम्राट--“सुख्य बात यह है कि उनमें धामिकता इतनी कुछ घर 
कर गई हैं. कि मबुष्य-्साव मासों रह ही नहीं गया है । बह तो देवी-सी 
हो गईं हैं | इधर में एफ साधारण मलुप्य हुँ। उनकी महत्ता देखकर 
मेरे रोंगटे खड़े हो जाते दैं'॥!' 

पुष्यम्षिन्न-- “इस कथन में, देव ! बहुत कुछ अत्युक्ति है । बह नीचे कभी 


संकट श्छ डे 

नहीं गिरतीं, किंतु अवदीय सेवा अथच ख्री-घर्म से कमी पीछे न हटीं । 
हे शीतल, गक् |, “पत्ति-भक्ति; घर्म-परायणता, सभी सें एक हो हैं । ऐसी 
म्राज्ञी से प्रीति न कर सकता एक अपूर्व-सी बात है ।”! 
सम्राइ-- “अब तो वह जा ही चुकीं, अब क्या भीख-भाख 
ते हो !”!? 
; थ पुष्यमित्र --' युक्ति-पूर्वक चलने से अब भी फिर श्रा सकती हैं। जाने 
से क्या होता है ? पति-पत्नी का संबंध-विच्छेद कभी साधारण घटनाओं 
से हो सकता है ; ला 

सम्राट---थदि उन्हें का सकिए, तो अवश्य लाइए । मुझे भी इस 
जात का भारी खेद है ।' 

पुष्यमिनत्र--'ल्ञाऊं केसे ? जिस नट-कन्या के छिपकर आने के , 
'कारण उन्होंने राजप्राघाद छोड़ा, वही अब खुले-खुले यहीं स्वामिनी- 
वली हो रही है।जब तक ऐसी दशा हैं, तब तक वह कैसे आ 
“सकती हैं ?? 

.. सप्रादू-“मैं आज ही उसे निकाल बाहर करता हूँ, तथा उसके 
“दीनो भाईयों को भी पाटलिपुत्र से बाहर निकाल दूगा। आप उन्हें लाने 
का प्रथल्ल कीजिए ।” 

(जो आज्लञए? कहकर तथा ब्दों-संबंधी राजाज्ञा को पालित 
'होते. देखकर महाराजा पुष्यमित्र योग्य अनुयायियों-सहित तपोवन 
पधारे । वहाँ के सभी मिवासियों से मिन्ञ-भेव्कर तथा आर्य 
-बहसतिमत्र, ऋषि पतंजलि और कांचनसाला से विशेष परामश करके 
शुरूवर की सेचा में उपस्थित हुए । आपने दो मुख्य मिवेद्न किए--एक 
तो थह कि सम्राज्षी फिर से प्रालाद को पधारे, तथा ऋष पतंजलि 
अपने ग्रिथ कार्य करते हुए भी पाटलिपुत्र में विशजकर श्रग्नद्ारिक 
( दानाध्यक्ष ) के पद को भी दीप्ति प्रदान करें । उचित कथनोपकथनों 
के पीछे सबकी सम्मति इम ध/तव्यों से मित्र गईं, और पुष्यमिन्र सम्राझ्ी 







छ्७छ पुष्यसित्र 


की सेवा में उपस्थित्त हुए | इसकी सहठ बिनती सुनकर तथा सबों कीं: 
सम्मति 'पर विचाए करके सम्नाज्ञी की इच्छा अपने धहुमिक कर्व ॥ से 
बिसत होने की न हुईं | यद्यपि विभ्रमाजुस्तार विवाहित स्तरी-वर्ग थे 
साधम नहीं कर सकता, तथापि उसी के समान अन्य धार्मिक छृत्यों में 
प्रवृत्त रहती थीं । जब पुष्यमिन्र ने साम्राज्य में युवराज के अभाव 
श्वी के पति-सेवा-संबंधी कत्तंव्यों पर बड़ा हु फिया, तथा इतर महाछुभाव॑ 
अथच शुरुबर के विचालसें का भी प्रभाव उन पर पढ़ा, तब विवश होकर 
उन्होंने जाता स्वीकार किया, कितु इतना मिरबंध तो भी रफ्णला कि पहले 
सम्रादू को छ मास-पर्येत अपने आचरण को शुद्ध रखमा होगा। महाराजा" 
पुष्यमित्र के हु: करने तथा इतरों के सममाने-बुझाने से सम्राज्षी ने यह 
अवधि घटाकर तीन ही मास की मान ली। अनंत्तर सबों से यथायोभ्य 
अभिवादन करके तथा ऋषि पतंजलि को साथ लेकर महाराजा पृष्यमित्र' 
पाटलिपुत्र को पधारे | सम्राट को इस अवधि का प्रश्न अच्छा तो थे 
छागा, कितु उन्होंने माय लिया | ऋषि पतंजलि की निथुक्ति दानाध्यक्ष के 
पद पर सर्व-सम्मति से हो गईं । 

कुछ समय-पर्यतत ्लोक-तंत्र तथा राजधासाद के कार-बार दीक-दीक चलते" 
रहे, किंतु मट-कन्या विनीता तथा उसके दोनो भाई बड़ी ही विकलता' 
में थे। घीरे-घीरे अपने मित्रन्वग , तथा कुछ घन-मान के लोछुप राज- 
सेवियों की सहायता से एक रात्रि में विनीता सम्नाट के शयमागार में 
उपस्थित होकर उसके चरणों पर गिर पड़ी, तथा फूर-फ़ूटकर शेने लगी । 
सम्नाद अपने प्राचीन परम से विवश हो गए, और बह फिर से छिपकर' 
राजप्राप्ताद में रहने लगी। दुसन्‍पाँच दिनों में उसके दोनो आताः 
भी पूर्वक्‍त्‌ आ पहुँचे, और सम्राज्षी महोदया ने तीम मास की जो 
अवधि नियत की थी, चह एक हद्वी मास में पूर्णतया अंग हो गईं। 
भहाराजा पुष्यमित्र ने इस प्रविज्ञा-संग के विषय में विशेष कहा-सुनी 
की, तथा साम्राज्य के भविष्य पर भी बहुत कुछ प्रकाश डाला, 
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किंतु कोई फल न मिक्रलल्ा । उघर सोचयश, तथा गंगयश, दोनो इनसे 
पूर्येषा जलते ही थे, इसक्षियें उन्होंने अपने मित्रों से मंत्र करके तथा 

_वैसर पाकर सप्राद की सेवा में एक दिन यों निवेदन किय्रा-- 

सोनयश--“देव ! छोटे मुँह बड़ी बात ! मैं क्या कहूँ किंतु किसी दिन 
| परमावश्यक विपय पर मिवेद्न करने की आश्या चाहता हूँ ।" 

संम्राटू--“हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो, अ्रभी कह डाज्नो ।? 

सोनयश--“देव मे महाराजा पृथ्यमित्र को मंत्रित्व के इतने भारी 
अधिकार दे रकखे हैं कि साम्राज्य पर देव की आशा चल्षती हुई मैं नहीं 
देखता, वर्तू सभी विषयों पर उन्हीं का शासन चल्न रहा है; देव का तो 
केवल माभ-ही-नाम है ।”! 

सन्नादू-- “ऐसा क्‍यों सोचते हो ? सारा मंत्रिमंडल प्रस्तुत है; क्या 
अकेले वही हैं १” 

गंगयश --“किंतु हैं तो सत्र मंत्री उन्हीं के ्रधीन ।! ,, 

सम्नाट--/पहले सब मंत्री खतंत्र थे, क्रितु जब काम न चला, तब 
महाराजा बहसतिमित्र की प्राथमा पर सहासंत्री तथा महासेमापति-नामक 
दो हीं प्रधाम मंत्री रह गए, शोर काम अच्छा चत्रता रहा। अंत में 
महामंत्री के ख्वर्भवासी हो जाने से जब कोई योग्य पुरुष इस पद के श्र्थ 
मिला ही नहीं; तब पितृचरण ने महाराजा पुष्यमित्र की इच्छा के प्रतिकृल 
उन्हीं को महामंत्री भी बता दिया । कास चल्न भी श्रच्छा रहा है ।! 

गंगंबश-- मैं तो समझता हूँ कि उनका प्रभाव इतसा बढ़ा हुआ है 
कि देव यदि उनके प्रतिकत्त कोई आज्ञा देनी चाहें, तो सफलता दुस्तर 
हो जाथ । 3 

सन्नाद -- “निष्कारण घनके प्रतिकल आल देने की आवश्यकता ही 
क्या हे १! 

सोनसश--“राज्य की स्थिति आज्ञा चलने पर है। यदि शाखन- 
शेधिल्य हो, तो राज्य का माम-ही-नाम होगा ।7 
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गंगयश-- "देखा जाय, देंव ! कि सारी सेना उन्हीं के श्रधिकार 
में है |”! 

सन्नाटू-- क्रिंतु वह स्वयं किसके अधिकार में हैं !” 

गंगवश--“नाम-सात्र को तो देव के अधीन हैं, ऊतु वास्तव में ८ 
स्वासी-से हो रहे हैं |! 

सन्राट्‌ -“उनकी राजभक्ति में तो कोई संशय हे नहीं ।” ह 

गंसयश--“यह तो में जानता नहीं, हो या म हो। में क्‍या कह 
सकता हूँ ? मुझे तो ऐसा दिखता है कि सेना मानो उन्हीं की है 7” 

सत्राट्‌ --/“अच्छा, रूप बदलकर राजचर इसका भेद लगे 

इस मत्रणा के पीछे साधारण योद्धा का रूप घरकर राजचर महोदय 
सेना में घुसकर सेसिकों का भेद लेने लगे । एक स्थान पर एक चसूप के 
साथ प्रायः दस बीर सेनिक बेडे भरे । उन्हीं में अज्ञात रूप से थह भी मिल 
गए । बाते यों हा रही थीं 

पहला सैनिक-- "कहो, यारो | आजकल कसी चल्न रही है ?” 

दूसरा सेमिक--“कहें क्‍या भाई | परिश्रम करते-करते फुचड़े उड़े 
जाते हैं ।” ह 

तीसरा सेनिक--“बेतस भी तो करारा सिज्ञता और परेवा को ही 
बट जाता है ।” 

पहला से नेक---''ऐसा न हो, तो इतना परिश्रम भी कौन करे ?” 

चौथा सैनिक - “श्रच्छा, इतना काम लिया ही क्यों जाता हैं ?” 

तीसरा सेबिक--" इसका उत्तर तो महासेनापति दे सकते हैं ।? 

पाँचवाँ सैनिक--* उनके प्रतिनिधि चमूप महाशथ बैठे तो हैं ।” 

तीसरा सैनिक- क्यों, प्रियवर ! क्या आप हमारे प्रश्नों के 
उत्तर देंगे ?” 

चम्‌ए--जहाँ तक ज्ञात होगा, क्यों न दूँगा ??! 

छुठा सैतिक--“अच्छा, पहले माम-चित्र-शिक्षण से ही चलिए ।” 
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चसूप--“यह तो सेवा का पहला पाठ है। शन्न पर श्राक्रमण करने 
तथा उसकी चालों को रोकने के लिये आवश्यक हे कि अपने दत्ल की 
कुड्ियाँ यत्र-तत्र लगाई जायें । इसीलिये युद्ध-क्षेत्र का मान-चित्र सेयार 
लिया जाता है, और शक्र्‌-पक्ष की स्थिति जेंसी हुई, उसी के 
सार अपनी सेना यत्र-तत्न नियोजित हो जाती है, जिसके स्थाम 
आन-चित्र पर स्थिर दे जाते हैं।थदि उचित स्थानों पर पहुँचने में 
सेनिक लोग कुछ भी भूल करें, तो सभवत' युद्ध के गड़बढ़ में अपनी 
ही सेना द्वारा शत्र, समझकर उन पर आद्ृमण हो जाय, अथवा 
अश डी, शतध्नी, हयसादी, गजनदुल के प्रयोगों से उनको क्षत्ति पहुँच 
जाय । 

तीसरा सैमिक---“ इसी कारण से क्या प्रत्येक सैनिक के लिये मानन्चित्र 
का जानना आवश्यक रहता है ?”! 

चमृप--“यही तो बात है (” 

दूसरा सैनिह-- अच्छा, अख्-शस्त्र का योग तो. रोक ही है, किंतु 
नित्यप्रति तीन प्रहर जो दोड़-क्षप, कद-फाँद आदि के काम लिए जाते 
हैं, उनका क्या प्रयोजन है ?”? 

चमूप--/इन बातों से परिश्रम, व्यायामादि में सेनिक श्रग्यस्त 
रहते हैं, जिससे युद्ध के समय सुकुमारता-बचश कार्य न बिगड़े । शरीर 
कठिन परिश्रम का अभ्यस्त रहना चाहिए ।” 

तीसरा सैनिक--“यह तो प्रत्यक्ष हो है ।विमा सैनिकों के सबल् हुए 
सेना ही क्या है ? कद-फाँद आदि का उपयोग युद्ध में पड़ ही जाता है । 
कहीं पहाड़ों पर चढ़ता, कहीं सदियों को पार करता, कहीं गढ़ों। आदि 
को कंदमा, कहीं नवीन पुल बनासा, सेकड़ों दाम होते हैं | केवल अख- 
शस्त्र के व्यवहार से काम थोड़े ही चला जाता है 

दूसरा सैनिक--हयसादी और पदाति की लड्काई, गजनदुल का 
सामता करना, उन्हें अग्वि आदि के प्रयोग से विचला देगा; सभी तो 
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काम हैं । नित्यप्रति कज्पित युद्धों के खेल हुआ करते हैं, जिममें शत्र ओं 
को सैनिक चाल्नों से ही पराजित करना सिखाया जाता है।” 

चमूप---“इस कार्य में तो स्वयं महासेनापति महोदय बड़े ही पट 
है। सारे संसार के सैबिक दाँव-पेंच सीखे जैडे हैं।जिस सेन 
नेतृत्व उन्होंने लिया महों कि विजय श्कखी हुई दिखाई देने कगती है ॥| 

तीसरा सैतिक--“ हैं भी बड़े साग्यवान्‌ | दोनो रानियों के त्ीन-ती। 
बेटे प्रस्तुत हैं । एकमात्र कन्या शाम की सम्राक्षी हो जायगी, तथा 
स्वर्य बल्ख़ के दमाद बने-बनाए हैं। तीबो भारी राज्यों से इनका सिजू 
संबंध है ।”' 

चौथा सैनिक-- किंतु आजकल सारी पिद्दी भूछी हुईं हे | साम्राज्य 
मानों नटों का हो रहा है। सम्राद्‌ उन्हीं को आँखों से देखते हैं। 
कहने-भर को महामंत्री तथा महासेनापति रह गए हैं। अनेकानेक विभागों 
में प्रभाव धीरे-घीरे नटों का बढ़ रहा है ।” 

पाँचवाँ सेनिक--“समय के साथ और भी बढ़ेगा। म-लानें क्यों 
चुप्पी साधे कैंडे हैं. ? कुछ बोलते ही नहीं ।” 

चमूप--' बोले क्या ? राजभक्ति भी तो कोई वस्तु है ।”! 

पाँचवाँ से गिक - “वह राजभक्ति तो वास्तव में अब नव्-भक्ति हो 
रही है |”! 

चमृप-- क्या करें बेचारे, किसी अकार चला रहे हैं। मन-ही-मत 
बहुत कुड़वे होंगे । सजबता से विवश हैं।” 

दूसरा सेनिक--“'सारी सेना आज उन्हीं की आज्ञा में है । यदि हुँ-भर 
कर ढेँ, तो हम लोग भगिषो-सहित दोनो नटों को पल्न-भर में चुरा 
कर डाज्। ] 

चौथा सेनिक--' सेना पर ही क्या, साश साम्राज्य उसकी पाज्षा 
मानने को पस्तुत है, किंतु वह मारे भूठी राजभक्ति के अपने को घिवश 
मान-स रहे हैं । 
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तीसरा सैनिक-- कर भी, तो क्या करें ? कुछु तो रूप निभाना पढ़ता 
है । बेचारे सम्राज्ञी माता को बहुत समझते रहे, किंतु एक म॑ चली । 
यह साम्राज्य फिर छबने को अब-तब-ला कर रहा है ।” 
चमृप-- सुना है, बल्ख़-पति दंतिदुर्ग कौबीस वर्षों के पीछे फिर 
॥ भारतीय आक्रमण का विचार करने लगा है ।”' 
* दूसश सैनिक--“पुसा क्या करेंगे ? कुछ तो अपने जासाता का शील 
सिभावेगे 

तीसरा सैनिक-- क्या वह नहीं जानते कि यहाँ अब दामाद का भी 
अधिकार माम-मान्न का रह जानेवाला है ?” 

चमूप--भाइयो |! सैसिक विषयों पर विचार करते-करते हम लोग 
बहुत दूर निकल गए हैं। यदि इन बातों का पता देव के कानों तक 
पहुँच जाय, तो सिर पर विपत्ति आ जाय ।” 

चौथा सैमिक --“पहाँ तो सब अपने ही त्ञोग हैं। फिर भी समझ- 
बूककर बात करनी चाहिए। कहते ही हैं कि दीवारों तक के काम 
डोते हैं ।” 

इस प्रकार बात करने के पीछे यह सभा भंग हुईं, तथा राजचर ने 
जाकर पूरा-पूरा ब्योरा सम्रादू से निवेदन कर दिया | उतको भी समक पढ़ 
याया कि महाराजा युष्यमित्र तो तिल-मात्र प्रतिकूल नहीं हैं, बरन्‌ बटों के 
श्राधान्य से इतर पौर जानपद कुपित हैं। फिर भी नट-कम्या का उन 
'पर ऐसा प्रभाव हो चुका था कि वह कोई विशेष प्रबंध कर न सके, तथा 
ान्नाज्य की श्रपकीति समग्र के साथ दूर-दूर तक फैलती रही । 

(ब ) बब्ख और मथुरा 

बल्ख़-पति डिमिदियस ( दुत्तिर्ग ) का भारत की भोर काबुल, पंजाब 
और लिंधु पर अधिकार था। एक बार इन्होंने (२१४ हैं पू० में ) 
आजमूद्द पर आक्रमण किया था, किंतु खारवेल के भय से इन्हें मथुरा 
की ओर पत्रटना पड़ा था । अब पादल्षिपुत्न का दुष्प्रबंध सुबकर इनका 
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विचार भारतीय आक्रमण के संबंध में फिर से जाग्रतू हुआ । मंत्रियों 
के साथ सम्मत स्थिर कश्के श्राप ससेन मथुरा को पधारे | बदख में कुछ 
सेना रक्षा के निमित्त छोड़ दी गईं। मथुरा में पुत्री हेलेन से आपने मंत्र 
किया, तो था बातें हुईं । उल सभा में शाह के अतिरिक्त हेलेनदेर्थ 
महासंत्री तथा महासेनापति उपस्थित थे । 

हेलेन--“अ्रव्बाजान | मुझे इस मामले में कुछ ज़ौफ़ ज़रूर लगता" 
हैं । आजकल्ल पाटलिपुत्र से श्रीवल तो कोई बिनाय सुख़ासिमत नहीं हे, 
दोयमश अपने दासाद से बेठे-बिठल्लाए क्‍यों ख़ुसमत मोल लीजिए ?' 
फिर बल्ख़ की हिफाज़त भी उतनी उम्दा न रहेगी; जिवनी कि हुज़ूर के 
वहीं तशरीफ़ रखने से रहती है ।! 

दंतिदुर्गं--“बातें तो, बेटी ! तुम्हारी बहुत ज़ू फ़द्हमी की हैं, मगर 
गौर इन सब पर बरुख़ में ही कर लिया गया था। बजीरे आजम 
तुमसे सब हालात जाहिए करेंगे ।!! 

महामंत्री-- '“व्नीअहेद साहबा ! बात यह है कि आजकल्ल पाटलिपुत्र 
की सह्तनत बहुत गिरी हुईं हालत में है। आपके शौहर साइब की 
राय पर सम्राद को काफ़ी एतबार नहीं रहा है, बढ्कि नटों से इनकी 
उल्फत बढ़ रही है । उनकी सक्षिका भी नाखुश होकर इबादत के ल्यि 
बाहर चली गईं हैं। महाराजा पुष्यमिन्न के ख़िलाफ़ अपने को कुछ 
फरना मंज़,र नहीं, बल्कि बशर्त फतेहयाबी हिंदुस्तान की शरहेंशाही 
आपकी चजह से उन्हीं को मिलेगी ?' 

हेलेब--“झुझे तो समझ पड़ता है कि इस मामले में कामबाची 
जितनी सहल समझी जाती है, वह बात नतीजे से भी साबित होनी 
मुश्किल है । अब्बाजान पर बखूबी रोशन है कि उसकी लियाक़त 
फने-जंग में करीब-क्रीय लाखानी है | यह नहीं ख़याल किया जा सकता' 
कि अपने सुहक की हिफ़ाजञत्त के लिये वह हथियार व उठाएँ, बल्कि इसी' 
खयाल से घुमसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। इस कोशिश में बक्त, 
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व फौज, दोतो का काफी खर्च होगा, और उधर शाम से अगर कोई" 

छेड़छाड़ शुरू हो गईं, तो दो अतराष से दबफर हुज़र अब्बाजञान 

के लिये काफी विक्कूत का सामना होगा । यह' में महीं कहती कि अपनी 
कृत ढवेच है, सार दुश्मन भी मामूली या कमज़ोर नहीं हैं ।” 

४ महासेनापति--“बल्लीअहेद साहबा ! मेरा ख़याल ऐसा है कि आपके 
प्रिजाज अकक्‍्दस में खौफ का ख़याल ज़रूरत से कुछ जायद हो रहा 
है। विहायत पोशीदा तरीके से भी कुछ अर्ज' करना चाहता हूँ, भगर 
सिफ़ उसी प्तरत में, जब यह वादा फार्मा दिया जाय कि उसका हाल 
महाराजा पृष्यमसित्र था उनके सद॒दगारों पर जाहिर न होगा । इस बात 
के लिये में मुआफी का भी ख़्वास्तगार हूँ ।?? 

हेलेन--“सुआफी की जुरूरत नहीं । में समझती हूँ, इस बात में 
मेरा मामज्ञा कुछ मुश्तबा ख़याल किया ही जा सकता है, क्योंकि जानिबैन 
से मेथ रिश्ता बहुव ही मज़दीकी है । ताहम में क़स्मिया बादा करती हूँ 
कि किसी तरफ का कोई राज दूसरी तरफ्‌ जाहिर मे करूँगी | मुके यह 
भी यकीम कामिल्र है कि ख़ुद अरव्बाजान पर पाती तरीके से वे लोग 
हमला न करेंगे, न ख़द उन पर इधर से वहो बात होगी ।” 

दंतिदुर्ग---इस बात का मैं भी हातिमी वादा करता हूँ, बल्कि निद्यायत 
शाद हुआ हूँ कि मेरी जान से जायद अजीज़ बेटी ने अपने फ्रायज 
समभने में शरवल्ञ दर्ज की दानिशमंदी का सुबूत दिया है । सिफ एक बात 
पर गौर रह गया है कि जो फौज अपनी व बेटी की पंजाब में है, 
उसकी क्या हालत रहेगी। में तो समझता हूँ, पूरी यूमानी फौज मेरी. 

': तरफ रहे व नीज़ हिंदुस्तावी उधर ।” 

हेलेन -- यही फ सला दुस्स्त है, बल्कि मेरे शौहर ने ऐसा ही लिख 
भी भेजा है । हुज़,र की आमद का हाल सुप्कर उन्होंने अपने मोतिबर 
मंत्री ऋषि पतंजलि को भेजा भी है । उर्स्साद करती हूँ कि ख़फिया 

'तजकिरे के पीछे उनका सी दरबार हो जायगा ।” " 
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दंतिदुर्ग--'बहुत ठीक है । ( महासेनापति से ) लिपहसालार साहब ! 
अब आपसे अपने सामक्षात बेखोझ होकर कहिए ।” 

महासेनापति--'जो हुक्म, ख़ुदावंद ! ( हेलेनदेवी से ) अब मैं 
बेख़ोफ होकर खुफिया सामलात भी श्रज़ञ करता हैँ । अभी बातें पूरे तौर « 
"से तय तो हुई नहीं हैं, मगर उम्मीद की जातो है कि सम्राट के साले 
दोनो सटों को मिलाकर कामयाबी सहल्ल कर ली जायगी । पहले से तो 
उम्मीद थी कि शायद्‌ महाराजा साहब ख़ुद भी सख्ती से जंगोजद्ल न 
करें, सागर वल्लीअहेद साहबा की इज़हार वजती राय से यह उम्मीद गतर- 
'बूदु हो गईं है। फिर भी शहेंशाह पाटलिपुत्र की पूरी मदद म होने से 
उधर से मुक।बिला सख्त न होने की उम्मीद की जा सकती है ।” 

हेलेन--“सुझ्के तो, अब्बाजाब, हवन बातों में यक्रीन नहीं पड़ता । 
उनकी ताकृत पूरी रियासत छी मद॒द से वहाँ इतनी क़ची है कि नटों की 
-कौम कड़े, खुद सम्राट के सुकाबिले से भी वह्द कमज़ोर न पड़ेगी । मगर 
देखती हूँ कि आप लोगों की राय इस कदर मुस्तहकम हो गई है कि 
भेरे ख़यालात का काफी असर अब्बाजान पर म पड़ेगा । बहरहाल पक 
'आत पर तो काफी गौर कर क्लीजिए कि अगर शहेंशाह शाम ने कुछ तक- 
ल्लीफदिही को, त्तो क्या मतीजा होगा १? 

महामंत्री-- अभी हम लोगों की राय इस मसले में ऐसी हे कि वहाँ के 
'बलीअहेद की हिंदवी रिश्तेदारी को वजह से उधर से ऋकगड़ा न छठेगा । 
"फिर चहाँ शहेंशाह और वल्लीअहेद में कई बातों में इक्तिफाफ़ू राय न होने 
से इस सक्तमत की त्ाकृत पूरी तक़वियत पर नहीं आरा सकती ।”” 

हेलेन--“इस मामले में भी बदक़िस्मती से मेरी राय नहीं मिक्षती । 
वल्लीअहेद अपालोडोटस इस कृदर नेक शख्स है कि मासूजी से ज़ायद 
संगीन मामलों सें थो माफसानी महीं कर सकता; इत्तिफाकू राथ हो या 
नम्हो। 

महामंत्री -- इसका सुबूत नतीजे से ही जाहिर होगा 2 
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हेलेव-- क्यों अव्वाजान ! आपकी राय पुरश्रजमत क्या हैं ?” 

दंतिहुं --"समभता, बेटी ! में भी यही हूँ, वर्ना फौजकशी कश्ता ही 
क्यों ?!! 

हेलेत--“तो कर लीजिए कोशिश । इतता खयाल रहे कि मेरे शौहर 
व नीजू सौत के तीनो छाड़कों पर आँच न थाने पाए । हुणर के तीनों 
'नवासे तो यहीं हाजिर हैं, और अभी बच्चे हैं । उनके शरीक जंग होने 
'का तो कोई सवाज्ञ ही नहीं है ।? 

दृंतिदुर्ग --//इतगा हातिमी वादा में काता ही हूँ, बल्कि ममल्ा इस 
कदर साफ है कि वादे की भी जरूरत न थी । श्रच्छा, अब ऋषि पत्तंजलि 
को भरी बुंजवा लिया जाय ।” 

( एक सामस्कि उपमंत्रो बाहर जाकर ऋषि को लाता है, ओर वह 
आशीर्वाद देकर तथा शाही सलाम करके आपन पट विराजते हैं । ) 

महामंत्री --“ऋषिवर | आपको देखकर हमारे शहेंशाह ग़ायत दर्जा 
शाद हैं । खुना, आप चहे फत्नों में काफी अहमियत रखते हैं ।? 

हषपि पतंजलि --“यह तो साधारण अवस्थाओं के प्रश्न हैं; इस समय 
होनेवाले युद्धू के संबंध में कथनोपकथनार्थ उपस्थित हुआ हूँ. । श्रपनी 
निशुक्ति के पत्र भी ल्ञाया हूँ ।? 

दंतिदुर्ग -- “सेहरबानी फरके इन्हें चजीरे आजम के सिपुर्द कर 
दीजिए | ( ऋषि पतंजलि ऐस्ता ही करते हैं । ) 

महारसंत्री--( पत्र देखकर. ) “हुज रेवाज्ा, इनकी तैनाती कायदों के 
मुताबिक है ।” 

दंतिदुरगं--'अच्छा, ऋषिजी | अब आप अ्रपना सुदझा जाहिर 
कर ।! 

ऋषि पतंजलि-- “हमारे सम्राट्‌ बृहद्॒थ को यही पूछना है, ख़दाचंद ! 
कि इन दिनों महती सेना के साथ इधर पघारने का क्या कारण है ? आज- 
कल्न किसी प्रकार का कोई विरोध तो दोनो साज्नाज्यों में है नहीं ।'! 


ब्८४ पुष्यमित्र 


दंतिदुर्ग--“बजीर साहब | आप इस सवाल का जवाब ऋषिजी को 
डीजिए ।7 

महामंत्री--/ऋषिजी | बात यह हैं कि हमारान्‍्य्रापका रिश्ता मेल 
या लड़ाई का ज़माने बिसियार से चल्ला आता है । पहले की बातों को तो 
जाने दीजिए, ख़द शहेंशाह आजम ने चौबीस साल हुए, बहुत बहस- 
मझुवाहिसा के पीछे फ़ौजकशी की थी । हालाँकि उस वक्त, उसका कोई 
मतोजा नहों मिकल्ला, ताइम ताहनोजू हसारी-आपकी कोई सुल्लह तो हुईं 
महों; जो वजूहात उस कक थे, ये अब भी कायम हैं ।”! 

ऋषि पतंजलि--“यह तो बहुत प्राचीन बात हो चुकी । उसके पीछे 
आपके यहाँ से युवराज्ञो महोदया प्रेम-पूण व्यवहार के साथ पाटलिपुत्र 
पधारी, और पूरी मित्रता निभाती हुईं महाराजा पुष्यमित्र को कल्लिगनमगर 
से छुडा लाई (क्या उनके विवाहादि के पीछे भी प्राचीन शत्र त्ता बनी 
रही 7! ह 

महामंत्रो--- यह बर्ताव तो हमारा महाराजा पुष्यमित्र के साथ जाती 
था, जो अरब भी पूरी सुहब्बत के साथ कायम है, बल्कि बक्रइले इलाही 
तीम बवालों को पैदाइश से और भी अज़्मत को पहुँच चुका है । ख़ास 
भहाराजा साहब से हमारी कोई खसूमत थोड़े ही है; कगड़ा सहतनत से 
था, जो अ्रब भी कायम हैं । अगर महाराजा साहब खद सन्नाट होते, तो 
कोई ख़राबी न रह जाती । बहरहाल इस वक्त, सबाल आपके शरहेंशाह से 
है ।? 

ऋषि पतंजलि--यह तो आपको ज्ञात होगा कि महाराजा पुष्पमित्र ही' 
एक प्रकार से हमारे साम्राज्य तथा लोक-तंत्न के संचालक हैं। क्या उसमें 
और सम्राद्‌ में कोई अंतर है !! 

महामंत्री-- “जो फ़क॑ है, वह आपको भी बख़बी सालूम है; उसके. 
जुबान पर ल्ञाने से क्या मतलब १? 

ऋषि पतंजलि--“बह तो एक गिज्ञी बात है। हम लोग सब उससे 
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अप्रसन्न हैं, वरन्‌ हटाने के प्रयत्न में हैं, क्रिंतु घलका कोई प्रभाव लोक- 
तंत्र पर नहीं पड़ता ।!” 

दंतिदुर्ग-- मैरी समझू में यह सवाल ग॑ रसुतादिलिकू है । अगर 
* हमारे दामाद आपके सम्राट होते, तो हमारा कया बर्ताव होता, इस 
सवाल से मवल्तव ही क्या है ! जो बात है, उस पर गौर होता चाहिए । 
जब पक हमारा पुराना झगाड़ा तथ नहीं होता, तब तक ख़सूमत का कायम 
रहना एक मामूली बात है |”! 

ऋषि पतंजलि--“क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रश्न का अब क्य! 
रूप है 07 

सहामंत्री--ख़्‌ लासे का घुलासा यह है किया तो आपके सम्राट 
'अग्रोध्या लक का सुत्क हमारी सल्तनत के हवाले करें, या जंग के लिये 
तेयार हो जाये ।! 

ऋषि पतंजलि-- “तब तो यह प्रश्न मिबटता हुआ नहीं दिखाई देता 
है । क्या मैं बितती कर सकता हूँ कि उघर शहेंशाह शाम से आपकी 
अनबन है ही, थदि इधर हमारे साम्राज्य से भी युद्ध ठव जाय) तो शाही 
भी संकट में पद्ठ सकती हैं ?” 

दंतिदुर्ग -- “यह सवाल हमारे वज़रा से झुताल्लिक़ है, न कि आपसे । 
आप अपने बाबत गुफ्तश कीजिए । किन्‍्हीं मौकों पर हमारी क्या हालत 
हो सकती है, इस सवाल का हज करता आपसे ग्रे सुताहिलक़ है ।? 

ऋषि पर्तजत्वि--“विषयांत्र पर जाने के छिये मैं क्षमा का प्राथी हूँ, 
फिंतु यही बिनती करूँगा कि इतना देश लिष्कारण देने को हसारे सम्राट 
प्रस्तुत नहीं हैं ।”' 

' महामंत्री-- “तब फिर में सममभता हूँ कि यह सवाल इसी जगह पर 

ख़त्म होता है ।” 

अन्नतर यह दरबार समाप्त हुआ, तथा ऋषि पतंजलि एकांत में हेलेन- 
देवी से मिलकर एवं सारी ज्ातब्य बातें जावकर पाठलिपुन्न को प्रध्थित 
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हुए । उन्होंने गुप्त रूप से बहाँ के भारतीय सैमिक्ों से मिलकर शात्र -पक्ष 
की सेनाओं का यथासाध्य पूर्ण विवश्ण प्राप्त किया, श्रथच भविष्य सें भी 
विश्वस्त सैनिकों द्वारा समाचार भेजे जाने का गुप्त प्रबंध कर दिया । 
(से) पाठलिपुत्र में ऋति 
ऋषिवर के ह्वाश शत्र न्पक्ष का साश विवरण ज्ञात करके तथा सन्नार्‌ 
से श्राज्ञा लेकर महाराजा पृष्यभिन्न ने युद्ध का भर्यंध किया । इस समय 
के बहुत पूर्च धमभूतिजी कान्यकुब्ज के उपरिक हो छुके थे । अब वह" 
भारहति को स्थानांत्तरित होकर वहाँ के उपरिक बने, तथा जितनी महाराज्य 
श्रथनच साम्राज्य की भारतीय सेना कान्‍्यकुब्ज तथा सप्ततिंधुआँतों में थी, 
उसका समुचित प्रबंध किया जाकर युद्ध श्ररंभ हुआ । महाराबी हेलेन के 
उधर विशजने से दोनो पक्षों को कविता पड़े सकती थी, श्रतश्व सपरि- 
बार राजयृह में बुलाई जाकर वह भी सुगांगीय प्रासाद में २हने लगीं । इस 
बात में शाह दंतिदुर्ग ने भी आपत्ति न की । अब प्रेस-भाव छोडूकर पूर्ण: 
कौशल के साथ संग्राम होने लगा, तथा महासेनापति पुष्यमिन्न की पहली 
युद्ध-नीति यही हुईं कि यथासाध्य शत्रु की गति में समय श्रश्रिकाधिक लग 
जाय | इसका फल यह हुआ कि कोई भारी युद्ध न होकर बहुत करके 
, दोनो ओर से सेन-स॑चालम-मात्र होता रहा, और अयोध्या-पथत' पहुँचने' में 
दंतिदर्ग की सेना को प्रायः पाँच वर्ष लग गए, किंतु फिर भी बह ज्यों-ज्यों 
आगे बढती जाठी थी, स्यों-त्यों सम्राट का जैये बहुत कुछ समभाने-घुकाने 
से भी विच्ज्षित होता जाता था। शत्र-पक्ष के घरों ने गंधथश और 
सोसयश मरों को एक पूरे शांत का लालच देकर साथ भी लिया था; मिससे' 
घुक ओर तो महासेमापति सम्राट को साहस प्रदान करते थे; दूसरी ओर 
एक तो वह स्वयं भीरु थे, अथव अपने नट मित्रों के मंत्रों से और भी 
चलित-घेग हो जाते थे। शत्रओं के अयोध्या-पयत भा जाने से तथा इतने' 
बूहत्‌ देश के साम्राज्य से निकल जाने से बहुतेरे पौर जामपद भी घबराते 
हे; तथा पाटल्षिपुन्न भ से बहुत कुछ थर्रा रहा था । 
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सन्राटू तथा शाजधानी की ऐसी दशा देखकर महासेतापत्तित्ी को 
बढ़ा खेद हुआ, ओर इन्होंने उन्हें विजय की श्राशा दिल्लाते हुए बहुत 
कुछ समझाया, किंतु मटों की कादर सम्मतियों तथा पौर जानपढदों की 
घबराहट का उन पर ऐसा नीच प्रभाव पड़ता था कि वह एक दिन भी' 
ओर युद्ध के चलाने पर उच्चत न हुए, तथा किसी भी गकार शत्रु से 
संधि करने की आज्ञाएँ देने लगे । यह देखकर महासेमापति ले कहा कि 
तब तक कोन बड़ा युद्ध हुआ था, अथच शत्रु इतनी दूर भुज्ञावा देकर 
लाया गया था कि पूरी शक्ति के साथ आक्रमण द्वार नष्ट कर दिया 
जाय । उसके आगे बढ़ने में अपनी हानि कम हुईं थी, तथा डसके पास 
केवल तीन लक्ष सेना रह गई थी । इधर अपने पास केवल मूल में 
चार लक्ष थी। अतएय उसी समय तो उसे नष्ट करने का डोल लगा 
था। सम्राट के आगा-पीछा करने पर महासेनापति ने उन्हें सन्नद्ध सेना 
दिखलाने का निमंत्रण दिया। बहुत कुछ कहे-सुने जाने पर वह लैन- 
निरीक्षण की प्रस्तुत हुए, तथा दोनो मट मित्रों को लेकर मैदान में महा“ 
सेनापति के साथ पहुँचे । निरीक्षण के समय चारो लाख सेना साज- 
सामाम से छेस चीर-दप के साथ सारे सेनापतियों, चमूपों आदि की 
अध्यक्षता में प्रस्तुत थी । जिस-जिस सैनिक, चमूप, सेमापति आदि से 
कोईं प्रश्न पूछा गया, उस-उसने पूर्ण उत्साह के साथ युद्ध-मंत्र दिया।' 
महासेमापति के इंगित से सारा दुल सम्राट की जय-जयकारी करता 
हुआ गरज बढा। इतमा सब होते हुए भी स्राट बृहद्बय को मिश्चय 
न हुआ, ओर उसका चित्त डावाडोल ही बना रहा। अनंतर वहीं 
सैनिकों के सम्मुख यों चार्तालाप होने दागा-- 

पृष्यमिन्न--“मैं बड़ी नम्नता के साथ बिनती करता हूँ कि इतनी 
प्रचंड सेना देखकर भी देव का चित्त इृढ़ता क्‍यों नहीं पकड़ता ? हमारे 
पास चार छक्ष प्रबल्ल दल केवल मूल से प्रस्तुत है, तथा शत्रु के साथ, 
तीन लाख हे । फिर भी श्रद्मदाता क्‍यों आगा-पीछा कर रहे हैं? 


६ अर 
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छड़ना-मरना वो मेरे साथ सेनिकों को तथा मुझे है | देव को तो केवल 
श्राज्ञा दे देनी है ।? 

गंगयश-- “महाराज | यदि आपका पक्ष ऐसा सबल है, तो शज्नु 
इतना आगे क्‍यों बढ़ आया ??! 

पुष्यमित्र-- "अपनी सबत्नतता तो समय के साथ श्रब पूर्ण हृढ्ता से 
स्थापित हुईं है । पहले शत्र -पक्ष की सेना प्रबलतर नहीं, तो न्यून भी 
“मे थी । यदि युद्ध क्रिया जाता, तो फल्न अनिश्चित था ।” 

सोनयश--- छाब वह क्यों दुर्बंल हो गईं ?” 

पुष्यमिन्र-- “इतना तो सभी युद्धकर्ता जानते हैं कि आगे बढ़ने 
वाली आक्रमणकारी शक्ति की हानि विशेष हं;ती हैं । इतना आगे बढ़- 
कर. अब श्वत्रू निर्बल पड़ा है, तथा आकमण करने से विजय मिश्चित 
हो गई है ।'' 

गंगयश--'विना प्रायः आधा राज्य खोए श्राप उसका सामता 
सहीं कर सहते थेकया ? इसमें तो उल्ली की महत्ता सिद्ध होती 
हि हे ।! 

पुष्यमित्र - “आप राजकीय कार्यों में समीक्षा करनेवाले कोन हैं ! 
पिना थोड़ी भी बुद्धि हुए कई पुरुष साधारण सामजे तो समझ नहीं 
सकता; इतने ऊँचे सामरिक प्रश्नों पर शुद्ध सम्मति क्या देगा! 
“आधा राज्य खोना दूर की बात हैं, अब तो में आगे बदुकर पूरे सप्तसिश्ु 
सथा लिंशु-प्रांव पर भी अधिकार कर लूँगा।? 

सोनयश--“जिल्ला जिम्न वेग से चलती है, उसी तीव्रता से यदि खडज्ढ 
भी चलता, तो संभवतः सारे संप्तार पर पाटलिपृत्र का राज्य फेल जाता; 
किंतु देखता हूँ. कि अपना भी आधा राज्य जा झुका है ।? 

पुष्यमिन्न-( सम्रादू से ) “देव |! क्या इत लोगों को सुझसे इस 
प्रकार आल्ाप करने का भी अधिकार मिल छुका हैं !? 

सम्राट--- “यह समय घोर संकट का है। इसमें मेरे अ्रनुयायियों को 
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कुछ स्वच्छंदता से कथन कर देना अन्लुचित होकर भरी बहुत गहिित नहीं 
है । मेशा मत इन्हीं से मिलता भी है ।”! 

पुष्पमित्र-- तो क्या आज्ञा होती है | क्या अयोध्यान्यथत् देकर भी 
शनत्र से सधि अभीष्ट है !” 

सम्राट--“समग्र तो ऐसा ही देख पड़ रहा है ।” 

पुष्यमि7--“यदि श्र इतने से भी न माने, तो क्‍या किया जाय ?” 

सम्राट -- “कुछ ओर भा देश देकर संधि हो। संभवतः काशी-फ्यत 
पाकर दंतिदुग संतुष्ट हो जाय ।” 

पुप्यसित्र-- क्या इतने पर भी साम्राज्य का रूप रह जायगा (”? 

गंगयश---'“बह अरब भी कहाँ है ??' 

पुष्यमित्र--“क्रपया आप मौन रहिए, नहीं तो मेरा खढ़ आपका सिर 
शरीर से प्रथक करने से न रुक सकेगा। ( सत्राट्‌ से ) मेरे प्रश्न का 
क्या उत्तर दिया जाता हैं ?”! 

सम्राट - “उत्त तो वही है, जो गंगयश ने दिया है । अब वो 
आप मेरे सम्मुत्त भी मेरे अजुयायिय्रों पर प्रहार तक करने को प्रखुत 
दिखते हैं ।'” 

पुप्यमिन्र-- मैं तो पाटल्िपुत्र के सम्राट का महासेनापति हूँ, एक 
साधारण करद महाराजा का नहीं। अब रोरा-आपका पद समाव हो गया 
है; क्योंकि न तो साम्राज्य शेष रहा जाता है, न सम्राट ।” 

सम्रार -- ( क्र होकर ) “क्या गंगयश का पुराना उपालंभ खत्य था 
कि वास्तविक सम्राट में न होकर पुष्यमित्र हैं १?” 

पुष्यमित्र--'यदि देव सोमशर्मन के वंशज सम्राट बने रहें, तो में 
आशज्ञाकारी महासेनापति बना-बनाथा हूँ, किंतु यदि कद बनिए, तो 
खाम्राज्य का उत्तदागित्व सुझे ऐसे कादर, प्रतिशा-दें.बेज्यन्युक्त, देवी-तुएय 
सम्राज्ञी के शन्न, एक गट-रन्या के मित्र तथा नटों के संबंधी का ललिर 
तक उड़ा देने पर विवश कर देगा। यही आज्ञा मुझे सम्रादन्प्रवर 
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सोमशर्मन ने दी थी, तब मैंने महासेमापतित्व ग्रहण किया था । कायरों' 
का दृप केवल मूर्ख आज्ञाकारियों पर चलता है । जाम लीजिए 
महाराजा बृहद्रथजी ) मैं आपका अब नतो सेवक हूँ, न आज्ञाकारी 
यदि श्रपमा वास्तविक रूप बनाए रहिए, तो अब भी कुछ नहीं 
गया है ।”! 
सोनयश-' कप श्रब भी कुछ शेष है ??! 
पृष्यमित्र--"खुप रह, नीच ! यदि तुम दोनो में से अब एक बार भी 
कोई बोला, तो तुम्दारे कंधों पर शीश न होंगे ।”! 
सम्राट्‌ू-“तब फिर निकालिए खड्ग ।” 
पृष्यमिन्न-- “यदि ऐसी चीरता होती, तो यह दशा क्यों होती ?' 
अ्रच्छा, तुम तीनो कायर साथू-ही-साथ खह्ग मिक्रालों | मैं अकेला युद्ध, 
रू था । एक कादर के कारण भारत स इबेगा ।? 
एक सेमापत्ति-- क्या कह गए, महालेमापति महोदय ! हम लोग 
किस दिन के लिये हैं ? आप अ)ले तीम से न लदंगे ।?..*. ; 
पृष्यमित्र--“बड़ी दया, सेमापतिजी ! किंतु आप लोग शांत रहकर 
तमाशा-भर देखिए । ( स॒त्नराट तथा नटों से ) श्रब ,निकल आओ' 
कापुरुषों 
तीनो खड़ग खींचते हैं; तथा महासेमापति भी ऐसा ही करते हैं ६ 
युद्धारंभ होता है, और प्ृष्यमित्र पेलड़े बदल-ब्रदलकर सुगमता-पूर्वक तीनो 
का वध कठते हैं। सारी सेना में इनके लिये हर्ष-ध्वमि के साथ जय- 
जयकार होता है । पुष्यमित्र बृहद्रथ के शव को शादर-पूर्वक उठाकर मान के 
साथ एक उच्च स्थान पर रखते हैं । यधालमंय समाट के शव का यथोचित 
4 होता है, तथा नट-कन्यां ब्िनीता कारागार में डाल दी 
जाती हे । 


सतत सर मणपमा परषणका2७ धमफरमयण, 


सप्तदश परिच्छेद 
प्रबंध-सं स्थापन 


( अर) सम्राज्ञी की महत्ता 

सम्राट चुदृद्नथ के झुत्तक-संस्कार यथायोग्य हो गए, किंतु इस लंबे 
अवसर में किस्ली प्रकार का कोई गड़बड़ उपस्थित न हुआ | महाराजा 
पुष्यमित्र ने महासंत्री की उपाधि छोड़-सी दी, तथा केवल महासेमापति 
के रूप में राजहाज 'वलाना आरंभ क्रिया, जो सुचारु रूप से परिचालित 
रहा । मंत्रिमंडल यथापूर्व इनके आज्षानुखार कार्य संपादित करता 
रहा, तथा सारा ज़ोक-तंन्र ऐसा चज्षता रहा, मानों कुछ हुआ ही न 
था। सारे राजसेवक स्देव से इमकी आक्षाओं पर चलने के अ्रभ्यस्त 
थे, जिससे किसी को कोई नवीनता न समझ पढ़ी, वरन्‌ सम्राद के साथ 
नहों का प्रभाव उठ जाने से पौर जानपद तक ने सुख की साँस ली । 
दुगु णों के कारण सम्राट जितांव अभ्रिय थे, तथा पुष्यमित्र, ने अपनी 
उपाधियों में कोई नवीनता की नहीं । अतपुव यह प्रश्म ही मे उठा कि. 
अब चह किसके सेनापति थे ? खाम्राज्य के मह्ासेनापति थे ही, और चही 
बने रहे । एक दिल एकांत में ऋषिवर पर्तजलि से आप इल्न विपय पर बात 
भी करने छगें -- 

पुष्यमित्र-- क्यों ऋषिवर ? यह मेरा काये कैसा हुआ ?? 

ऋषि पतंजलि-- बहुत ही योग्य । क्या एक कायर, ग्रतिज्ञा-भंगकर्ता 


हि ं पे 


के कारण आप सारे भारतीयों को यवरों के दास बन जाने देते ? यदि 
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यह दशा अनुचित होती, तो आपके डचित क्रोध की समीक्षा कौन 
कर सकता है ?” 

पुष्यमित्र -« क्या पूर्ण धामिक दृष्टि से आप झुझे निष्पाप कहेंगे ?!' 

ऋषि पतंत्लि-- “अवश्य । इसमें संदेह ही क्या हे ! आपने स्वार्थ- 
चश तो कुछ जिया ग्हीं। सारे भाग्तीयों की स्वत्व- क्षा का प्रश्न लाखों 
सम्राटों से भी बड़ा है; ध्मत्य छ्लत्सा गतिः 

पृष्यमिन्र-- “बढ़ी कृपा । आपकी महान्‌ घरामिक उच्चता से में श्र 
अपना चित्त कश्मल-हीन करता हूँ । 
९ चिषि पत्ंजलि-- ऐसा अवश्य कीजिए |!” 

पुष्यमिन्न-- “अच्छा, अब भविष्य के लिये क्या थोग्य है ? गद्दी का 
सो कोई प्रबंध होगा ही चाहिए । कब्र तक सम्राटलशून्य साम्राज्य 
चलन या ज्ञाय १! 

ऋषि पतंजलि--'मुम्के तो सनम्राद-पद के योग्य यहाँ कोई व्यक्ति घिया 
आपके दिखता नहीं । मोय-वंश में क्लोई जिकट का सर्पिड हैं नहीं, यहाँ 
कक कि रनिवास भी सूना हैं ।? 

पुष्यमित्च-- यदि में ही सम्नाट्‌ बन बेंढू, तो बृहद्भथ बंध में स्वार्थ- 
पाता भी संभवतः दिखने सगे | ऊपरी रूप रखना ही पड़ता है। मुके 
कूसकी श्राकांक्षा भी नहीं है ।” 

ऋषि पनेजलि-- कुछ तो प्रबंध करना ही हं/गा । 

पुष्यमित्र - “फ्री इच्छा है कि तपोवन में चलकर सज्ाज्ी महोदया 
को लाया जाय। उनके आशीर्वादानुसार ज्ञो कुछ किया जानगा, 
उचित ही होगा ।!” 

ऋषि पतंजलि---में तो उनका पत्टटना करिम समसख्ता हूँ. किंतु 
अलिए; एक वार प्रयहण कर लेने मक्‍या दोप है ? सम्राट के स्वर्गवास 
का समाचार उनकी सेवा में भेजा ही जा चुका है, और सुना जाता है 
कि इप संबंध में वह ऊद्ध बंद हे र-संस्कार सी कर चुडी हैं ।" 


प्रबंध-संस्थापन र्९्च्र्‌ 


पुप्यमित्र-- सब फिर यहां टीक है; हमीं-आप तपोवन चल।” 

ऋषि पतजल्नि-- जी इच्छा ।? 

इस प्रकार खम्मते ल्थि काके ये दोनो अंत्री सम्युचित संण्या में 
अलुयायियां के लाथ तपावन सें पहुँचे, तथा ऋषि पतंजलि ने सन्नाजी 
सहादया से अपने साक्षात्कार का संदेश भेजबाया | यधाससय प्रणास- 
आशीर्वाद के पीछे बातचीत होने लगी--- 

ऋषि पतंजल्लि--+ महाराजा पुष्यमिन्न के साथ में आज भवदीय सेवा 
में उपस्थित हकर सारे साप्राज्य की ओर से एक महती प्रार्थता 
लाया हैँ |” 

सम्राक्षी-- 'काकाजी यहाँ तो पथारे हैं, किंतु मेर पाल क्यों न आए ?! 

ऋषि पतंजलि - उन्हें श्रीच्रणों में उपस्थित होते में भारी लज्जा 
लग रही है । ब्ेचारे क्या कर ! पहले तो क्रोचावेश में एक आततायी 
कार्य कर बैठे, अब आपको सुख दिखलाते महीं बनता ।" 

सम्राज्ली-- इस दिन का आभास तो मुझे वहाँ स चलते समग्र ही 
हो गया था; चह तो कहिएु, मामज़ा दीधघे काल-पय्रत चलता रहा । 
इतने समय की मुझे आशा न थी । जो होसा था; लो हो ही चुका, अब 
कृपया उन्हें छुल्वाइए । 

ऋ पे पतंत्रलि-जैसी इच्छा ह 

अनंतर प्र सामरिक उपमंत्रों द्वात आहत होकर महासेसापति 
पुप्प्रमित्र भी सन्नाज्षी की सेवा में उपस्थित हो विनयावत्त हाकर बिराजे । 

भन्राक्षी--“कहिए काकाजी | वसंव्य-्पलम के पीछे इतना 
पश्चात्ताप कंसा ?! 

पुष्यमित्र--/ देघीजी | बात मुझसे न बगी। बंदी तक कर छेता, 
तो योग्य था, क्रितु उन दुप्ड जटों के कु बचम सुनकर ओर सम्नाद 
द्वरा भी उनका समथत देखकर में आये से बाहर हो गया; क्योंकि 
भारत इब रहा था । 
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सन्नज्षी - बंदी करने में भाँति-माँति की कडिनाइयाँ पड़ती । अब इस 
विपय पर कथमापक्थन ही श्रतावश्यक हैं । जो होना था, हो गया। 
सहुष्प के पातक ही उसे छेकर अस्त हो जाते हैं | कर्ता तो निमित्तनसात्र 
होता हैं। जब सात्राव्प्ग्पद्‌ की लाज म रही, तब सेचक-भाव आप 
कब तक चलाते ? अब भविष्प के विषय में कथन कीजिए ।” 
पुष्यमित्र--“बह तो अब आपके ही अधिकार में है। चलकर 
अपनी गद्दी पर विराजिए। साम्राज्य को युवराज क्या, रुखटू की 
आवश्यकता है। क्षमा माँगकर प्रार्थना करता हूँ कि जेसे प्राचीत समय 
में अंबिका भर अंबालिका द्वारा कुरू-छुल की पक्षा हुईं थी, वही आप भी 
कीजिए । छोटे मुह बड़ी बात न मानी जाय । सम्राज्ञी-पद्‌ का यह भी 
एक अरुचिकर धर्म है। यदि किसी भाँति न रुचे, तो दत्तक विधानादि 
द्वारा कोई पुत्र ले जिय। जाय । स्वयं सम्राट भरत ने यही किया था । 
किसी प्रकार सांम्राउ्य की रक्षा हो । इसी दिन के लिये में देवी मात्ता 
को पाटलिपुत्र छोड़ने महों देता था । अब वही समय सम्मुख है |” 
स्नाज्ञी--- क्या कह रहे हो ? काकाजी ! हाथी के दाँत बाहर 
निकलकर क्या फिर से झुख में ५5 सकते हैं ? मैंने चलते समय ही 
साम्राउप से भी अपना संबंध-विच्छेद कर॑ दिया था। अब वह 
गुनर्जीवित महीं हो सकता । में तो अब एक तपश्विनी हूँ । कई वर्ष हुए, 
सम्राह् भर गईं 
पुष्पमिन्न - “ऐसी विकेट आज्ञा व हो, मातेश्वरी ! यह साम्राज्य 
अब किसका सुख देखेगा ? राजपरिवार में सिवा आपके है ही 
कौन ?! 
सम्राज्ञी-- यह तो में भी जानती हूँ, कितु इतना श्राप नहीं 
विचारते कि में भी नहीं हूँ। किसी योगिनमी का साख्राज्य पर कया 
अधिकार है?” 
पुष्पमित्र-- विचार कर लिया जाय, देवी ! यह मेरी तृतीय प्रार्थना 
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है, जो अस्वीकृत .हो रही है। अब इस साम्राज्य का क्या हो * 
-मान जाइए सातेश्वरी | कुछ तो दया हो जाय। ऋषिवर पतंजल्लि 
विशजमान हैं; इन्हीं की घर्माशा के ली जाय ?” 

सम्राज्षी-- “अच्छा, ऋषिवर | आप ही आला दे दीजिए कि क्या 
मेरा बिचार शास्त्रानुकूल नहीं है ? केवल शास्त्र-सम्भच कथन हो ।? 

ऋषि पतंजलि-- “शास्त्रानुलार तो आपके बचत परम शुद्ध हैं। 
“बनते दुंश देने का मुझे अधिकार नहीं हो सकता /* 

पृष्यमित्र-- “मैं शास्त्र महीं जानता, ज्ोकानुसार कार्य हो। प्रसिद्ध 
“मोथ-बंश डूब रहा है, माताजी ! परिस्थिति पर विचार दीजिए ।”! 

सम्राक्षी - “आप काका होकर बारनबार मुझे माता कह रहे हैं; 
अच्छा, में आप हीं को पृत्र माने लेती हूँ । मेरी श्राज्ञा है कि बने 
सो शुगर ब्राह्मण रहिए, किंतु सेरे ऋृतन्निम पुत्र के रूप में सम्राट 
“बनिए ।”! 
! पुथ्यमित्र--'देवीजी ! इसमें मुझे स्वार्थपरता का दोष लगेगा । 
चाहे आज्ञा योग्य हो, तो भी मेरे लिये फकीति-विनाशिमी 
होगी 

सम्राज्ञी--“सें म तो स्वयं पाटलिपुत्र जा सकती हूँ, म कोई द्वितीय 
आज्ञा दूँगी। आज्ञा हो चुकी। अब जाकर आय॑ बहलतिसित्र से 
भी मंत्र कर लीजिए । समक लीजिए कि स्वार्थपरता के भय से 
आप ऋषिवर की तथा मेरी आज्ञा टाज्ष रहें. हैं ।? 

इस मकार सम्राज्ञी सर आशावाद पाकर उाचत अ्रभ्यथना के 
पीछे ये दोनो आय बहसतिमित्न की सेवा में उपस्थित हुए । 

ऋषि पतंजलि--*आयंतबर । अब आप, ही अपने प्रिय पुत्र को 
'डचित शिक्षा दीजिए। रूसय पड़ने पर आपने पुसा करने का इन्हें वचल 
भी दिया था ।” 

पुद्यसिय--कक्तूजी | इस समग्र मैं बड़े असमंजस में पढ़ा हुआ 
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हूँ। भारतीय रक्षा के विचार मे आंवेश में आकर मेने एक 
महत्कार्य कर तो डाला, विंतु अब अपकीति से बचमा बिन देख 
रहा हूँ ।?! 
बहससिमिक्र-- मैंने ऋषिवर तथा सतन्राज्ञी के कथनों पर पूर्ण विचार 
किया है । वर्तमाय भारतीय स्थिति बगे भी देखकर समझता हूँ कि सिवा 
तेरे किसी अन्य द्वार आज देश का निरवार महीं हो सकता । फिर भी 
जो अपयशवाजा तेश विचार है, उसमें भी बहुत कुछ सार है । में कोई 
आह तो देता नहीं, केवल संत्र देता हुँ कि दो-चार वर्ष अभी संनापति के 
ही रूप में कार्य संचाज्षित करता जा, फिर समय पर थ्राप-से-श्राप उचित्त 
लिणय घटता-चक्र द्वारा हो जायगा ।” 
ऋषि पत्ंजलि--“यह मंत्र झुझे भी बहुत अनमोल समझ पड़ता 
है |” 
पुष्यमित्र-- अ्रभी आप केवल उन्हत्तर वर्षों के हैं। क्या ऐसा नहीं 
हो सकता कि आप ही कुछ काल के लिये अस्त्र उठाएँ ।” 
बहसतिमित्र-- "इसकी नतो आवश्यकता है, न भेरी इच्छा । शास्त्र 
भी ऐसी आह्ला महीं देता। वानप्रस्थ के पीछे संन्यासाश्रम का विधान 
है, न कि गुहस्थाभ्रस का। तेरे ओऔदार्य की में फिर भी सराहना 
करूँगा ।! 
अनंतर पूज्य पिताजी से अनेक प्रकार के प्रेभ-पूर्ण संभाषण करके 
पुष्यमित्रजी ऋषिबर के साथ पाटल्िपुच्र वापस गए, और सेनापति के रूप 
' में ग्रधायोग्य कार्य चत्ताते रहे । 
(व ) विदभ में क्रांति 
सन्नाट बृहदथ के शरीरांत से विदर्भ-पति यक्लसेव का कुमार अग्निमित्र 
से संबंध-विच्छेद होने लगा। प्रायः दस वर्षों के प्रबंध से वहाँ की सेना 
बहुत कुछ उन्नत हो गईं थी, किंतु पुष्यमित्र का मौर्यों से जो बिगाड़ हुआ, 
जससे अग्निमिच्र की कृपाओं को मुल्लाकर विदर्भ-पत्ति ने उनसे संबंध बिगाड़ 
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दिया | समय के साथ साधव्ेन को पुत्री सोंदर्यमत्री मालविका का 
प्रेम इगले बढ़ गया था, और चीरसन की भी सम्मति से उन्होंने उसका 
विवाह इन ( अश्निभित्र ) के साथ करना सिश्चय किया | इस बात में 
दोनो पक्षों की लम्मति तो दृढ़ हों गई, कितु राजमियर्मों के अनुसार बिना 
विदर्म-पति की भी स्वीकृति के यह कार्थ साधारणत्तया संपादित नहीं हो 
सकता था, किंतु इसकी आशा कम थी | अतएव गुप्त रूप से माधवसेन 
की सारी बहुमूल्य वस्तुएँ तथा संपत्ति वीरसेनवाले विदिशा के दुर्ग में मेज 
दी गई, और साखविका भी वहीं चली गई । अनंतर माधव्सेबी ने विदर्स- 
पति से मंत्र करने को सभ्य साँगा, जिसके अनुसार विदर्भ-पत्ति यज्लसेन 
तथा सनके महामंत्री ओर सांधिविग्नहिक मंत्रणा-गृह में ब्ेठकर इनसे 
वात करने लगे। 

यक्षसेन---"कहिए, दादाजी ! क्या इच्छा है ?” 

मांधवसेन-- “देव, श्राजक्रल पाटलिपुत्र की भारी घटनाओं के काररए 
कई बृहदाकार भारतीय प्रश्व उठते हुए देख पड़ रहे हैं, जिमके विपय से 
विदर्भ की भी अंतिम सम्मति ज्ञात हो जानी चाहिए, क्योंकि अ्रस्मदादिक 
को उसी के अनुसार चलना योग्य है।! 
! अज्षस्तेन--“है तो यही बात, किंतु जब से कुमार अग्निमिन्न का संबंध 
इस महागराज्य से जुड़ा है, तब से शन:-शर्नें। आपके कुट्टब की मित्रता 
उसने इतनी बढ़ छुकी है कि राजकीय नियंग्रों के अनुसार इस मित्र-साव 
का भी चलना कुछ कठिन दिखाई देता हे ।” 
माधवसेस--'' हैं तो बहुत करके ऐसा भी, किंतु प्रयत्न झुके राजकीय 
शांयों के अनुरूप करवा ही चाहिए, जिसमें किसी प्रकार से राजसक्ति 
न्यूनशा न आबे ।” 
महासंत्री--"नीति-चन्नु से तो यही वात है; राजन्‌ ! यदि काओों से' 
भी उमरका मिर्वाह संभव हो * 

माधवसेन-- मेरा तो विचार ऐसा हे कि यदि हमारा महाराज्य 


ही 
न्‍्त' 
3 
११ 
सर 
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अनावश्यक शन्नता के विचारों में न पड़े, तो सेरी राज़भक्ति वथा शुग-चंश 
से मित्रता में कोहे वेप्रीत्य न हो 47 ः 

सांघिविग्नहिक--' यह कथन नि्तांत सत्य हे; किंतु शु गाँ के अनीक्ति 
यूए कार्यो पर सोयों को'-कैश्ता व्यवहार योग्य है, और उस पर 
हम लोगों की सम्मति क्‍या है, इसका आभास आपसे भी छिपा न 
होगा ।?? 

माधवल्रेम--मेरी सम्मति तो इस विषय में अभी तक की नहीं गई 
है । यद्यपि पुसा होना आवश्यक नहीं, तथापि प्रश्न भारी है। और मंत्रि- 
मंडल तथा छुंटु बियों के विचार सुनकर यवि देव इसका जिर्णय कर, तो 
शायद कोई हानि न हो |” 5 

यक्षपेन-- इसमें क्या संदेह है ? अच्छा, आप ,प्रहले मंत्रियों 
से वाद कर क्लीजिए । मैं दोनो पक्षों के. विचार सुतकर निर्णय करूँगा | 
यद्यपि एक प्रकार से भिर्णंत्र हो ही! चुका है, तथापि अभी वह क्रियात्मक 
झप में वहीं आया दें । 

माधवप्ेत “बहुत ही योग्य श्ाज्ञा हो रही है देव |” 

मद्दामंत्री -- “तब फिर राजन, झुमे तो ऐसा दिखता है कि शुग-पति 
पुष्य मत्रजी ने बड़ा, ही गहित कास किया, जिससे मौ्यों का साम्राज्य 
अस्स हो गया है ।? 

माधवसेन--''सोम-छाम्राउप्र तो सम्राट बृहदथ की कादरता से स्व 
उन्हों के द्वारा अस्त हुआ। शन्रु से-प्रब्ततर सेला रखकर भी उन्होंने,श्ुद् 
का खाहख त्याग दिया। यदि पुष्यमित्र पर विश्वास शेष न था, तो किसी 
अन्य को महासेनापति बनाते। साम्राज्य को अस्त करके तीन चौथाई 
उत्तरी भारत को यवनों के लिये छोड़ देने की आज्ञा सर्वभधा अम-न्‍्थ थी | 
उनमें चीरता के स्थान पर मानसिक्र मपुसकटव था। उनका शारीरिक 
पु सत्व केबल व्यभिचारार्थ था, वह भी 'नीचों के साथ । शौर्य के लिये वह 
सर्वथा पौरुष-हीन थे ।'? 


प्रबंध-संस्थापन श्ष्९्‌ 


महासंत्री-- फिर! भी अपने स्वासी का सिर छंदन कानेवाला क्या 
उच्च पुरुष कहलाएगा १?! 

माधवलेन -- उन्होंने पहले ही ऐसा नियम कर लिया था कि बह सत्राट्‌ 
के सेत्रक न हं.कर साथ्राज्य के थे, वरन्‌ सेवा स्वीकार ही मे करते थे, 
किंतु सन्नाद्‌ सोमशर्मम को हटठनयूर्ण आज्ञा से विवश हो गए। सत्राज्नो 
महादया के सम्मुख अधिहजार का त्याग कर रहे थे, फिंतु उन्होंने न माना । 
बढ्ख का साप्राज्य न लेकर भारतीय भक्ति का उच्चातिउच्च उदाहरण 
बदिखलाया, तथा मगर, बंग ओर लोहित्यथ न लेक अपनी उत्कर्ष राजमक्ति 
लिद्व की | बंदी बनहूा जीवन तक जोखिम में डाला, किंतु राजभक्ति म 
छोड़ी । सम्राट बृहद्थ का वध करके भी स्वयं सम्राट मं बतकर मद्ासेवा- 
पति-भात्र हैं, तथा सम्राज्ञी से पूर्ण हट के साथ सात्राज्य अद्दण की बिनतो 
करते रहे । 

महामंत्री --“सत्राटू-बध भो क्या आप योग्य सममते हैं ! ? 

साधवसध--'ऐसा नीचवामों पुरुष, जो करोड़ों भारतीयों को यवनों 
का दाप्त बसाने को प्रस्तुत था, प्रतिज्ञा-दौबल्य जिम्तकी ध्वजा थी, शक्ति 
रखते हुए जो देश को क़्ड़ मस्‍ने भी नहीं दता था, और ज्ञो रूपचती, देवी- 
सुल्य सत्राज्ञी से एक नटन्कनया की श्रेप्ठार समझता था, क्‍या देश के 
लिये भार-प्वरूप-म त्र न था ? उसका वध हर प्रकार से योग्य था । 

यक्षसेन-- किंतु मौर्य-सात्राज्य भी कोई वस्तु था या नहीं ?! 

प्राधवल्ेन “था सब कुछ, किंतु सारे भारत के सम्मुख वह भी 
नगरणय था | फिर उप साम्राज्य का हनन तो किया सन्नाद बृहद्य ने, न 
कि शुगन्पति ने | बह ता अब भी किसी योग्य सम्राट की खोज में रहकर 
स्वयं सेमापति-मात्र हैं ।” 

यशञ्लसेम--“यह' ता; दादाजी | एक माया हैं; माया | लोगों को दाता 
फिरता है |”? ह 

माधवसेव -- अब संभवताः माया ही हो, किंतु जब्च उन्होंने सन्नाज्ञी 
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हा 


महोदया को गही छापंण करे अपनी झचि के अनुपार उत्तराधिकारी 
खुतने की प्रथा की थी, तह भो क्या साया थी ? न्याय किया जाय, देव !!? 

सांधिविप्रहिक- “में तो सममता हूँ, श॒ग-पति महोंदय गुप्तरीत्या 
अपने श्वशुर दंतिदुर्ग से मिले हुए थे, गह्ीं तो सम्राट का बच होते ही 
यवत-सेमा क्यों सारा विज्वित दुष्ख“छोड़कर मथुरा चल्नी जाती ?” 

साघत्रसन--- थदि मिले ही होते, तो पाँच वर्ष घोर संग्राम करके, 
अपनी प्राय; पचास सहस्त सेता कटवाकर डेढ़-दो ताक्ष यवन-दल्त का 
संहार क्यों कराते ?”? 

सांधिविग्रहिक--“फिर दंतिदुर्ण अयोध्या छोड़कर पीछ क्यों हट 
गया ?” 

माधचवसेन-- “जब उसने दुखा कि भारत से पश्चिमीय बल्खबाले 
प्रांत शाम दल ने के ही लिए हैं, तथा इधर से शु ग-पति के अधोमस्थ 
चार लक्ष मवीम सेना अ्रयोध्या में नियुक्त सेना को सहायता को पहुँचेगी, 
तब सिचा भागने के उसके पाप थुक्ति ही क्या रह गईं थी। करोड़ों भार- 
तीयों का दास-पद से म्रुक्त करने का यश शुग-पति को है, श्रथवा एक 
कादर व्यक्ति के वध का अपयश ? यदि साप्नाज्य छोड़कर साध कराते, तो 
भी लोग कहते कि श्वशुर से मिज्ञकर भारत को नप्ट कर दिया । 

यक््सेन--मैं समभझता हूँ, आप मोर्य-परामव का कोई विषार मित्रता 
के आरे नहीं करते ।! 

माधवर्सेब-- 'तत्र में इतनी बिनती और करूँगा कि देब क्या शु'गों से 
शत्रुता मोल लेकर विदर्भीय मौयों का कल्याण देखते हैं ! क्या ऐला सोचा' 
जाता है क्िपिनीत शु ग-सेना के सम्मुख अपना विदर्भीय दल छ सास 
भी रहरेगा, विशेषतया ऐसी दशा में, जब कि झअपना दुल्य सेवापति अग्नि- 
मित्र से पूर्णतया अजुरक्त भी है ।! 

महासंत्री-- "वह तो सेनापति न होकर अपने चेदर्भ बल के शिष्षक- 
मात्र थे ।! 
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साधवप्रेत-- मैं तो कोई सेनिक हूँ नहीं, करितु दिखता सुझे ऐसा है 
कि इस नव शत्रुता के आरंभ में अपने वह्याण की संभाववा कस है ।* 

यज्ञसेव--" क्या आप भी मागघ सम्राट की साँति कादरता-पूर्णो कथन 
नहीं कर रहे हैं ?” 

माधवलेन - “मैं तो ऐसा समभता नहीं, तथापि अंत में एक बनती 
शेष है कि मेरी प्राणोपमा वल्या-त्न सालविका का विवःह युवराज 
श्रमिसित्र से प्थिर हो गया है। आशा है, देव इसकी स्वीकृति सहर्ष 
प्रदान कर देंगे ।” 

यल्लसेन-- अ्रब॒ ता वहां बात सम्मुख आ पही है कि मद्दाराज्य के एक 
प्रधान शत्रु रे न केवल आपको मित्रता नहीं छूटती, वरत्‌ वह बुर्किंगत 
भी हो रही है । 

माधवसेन-- “मैं तो दव की आज्ञ/-पालन में सवंधा प्रस्तुत हूँ, तथा 
रहूँगा, किंतु मेरा सुपरष्न वीरसेन प्रामः दस वर्षों से साम्राज्य का सेवक हैं, 
और नीति-पूर्वक उसे छोड़ भी महीं समता । वह अपनी श्वसा का विवाह 
करेगा भी | इसमें सेरा भी कहना वह न सानेगा । विचार कर लिया 
जाय । मैं इस नवीन शुंग-शन्रुता में कल्याण नहीं देखता ।” 

यज्लसेन -  कल्य।/ण हो अथवा नहीं, किंतु में आपको अब मित्र के 
रूप सें अपना छुद्म शत्रु समझता हूँ ।! 

माधवसेन -- "ऐसी आज्ञा सेहो देव ! मैं इस महाराज्य का सदेव 
शुभ-चित्क रहा हूँ, और यथासाध्य आगे भी रहूँगा ।? 

यज्ुसेन--' में तो ऐसा सममतता नहीं | अब कृपया आप भी विदर्भ 
त्यागकर विदिशा के दुर्ग में अपने सुपुत्र के साथ जा विराजिए ।”' 

माधवर्सेन--“क्या मंत्रिमंडल का भी यही आदेश है !' 

महामंत्री -- “यही बात है, राजन !' 

माधवसेन-- “अच्छा, सें समा और महाराजा को परणास करके विदुर्भ 
से प्रस्थान करता हूँ ।”! 


३०४९  पष्यमित्र 


इस प्रकार यह मंत्र-सभा अंग हुई, माधवसेन अपने अजुचरों-सहित 
विदिशा के हुर्ग को पधारे, तथा अपने पिता की सम्मत के अजुसार 
युवराज अग्निमित्र का एक आज्ञा-पत्र विदर्भ-परति को यथासम्रय ग्राप् 
हुआ कि आनेचवाले शुंगों के आक्रमण से विदर्भ की रक्षा की आय | दोनो 
ओर से युद्ध का संभार हुआ, तथा शूंग-सेमा के भ्राक्रमण से श्रति शीघ्र 
चैदर्भ पराजय होने लगी । जब यक्सेन ने देखा कि अब तो साश देश जा 
रहा है, तब विवश हो संधि का प्रस्ताव किया। युवराज अ्निभिन्न ने 
महाराजा की उपाधि के साथ आधा वैदर्भ महाराज्य माधवसेनजी को दिला 
दिया । दोनो भागों की सीसा वर्धा-मढ़ी मिथत हुए । अनंध्र उचित पुम- 
घाम के साथ उनका विवाह राजकुमारी माह्नविका से हो गया । 

(से ) शाम-साम्राज्य का भ्राक्रमण 

जब सम्राद्‌ यूकेटिड्स ने देखा ४ दंतिदुर्गवाले भारतीय आक्रमण 
के कारण स्वयं बह्ख़ का महाराज्य ग्रायः चार साह्लों से अरक्षितप्राय 
दशा में पड़ा हुआ था, तब उन्होंने सम्राद्‌ सल्यूकस का प्राचीन अधिकार 
इस महाराज्य पर विस्तृत कश्ना चाहा। युवराज अ्रपाक्नोडोट्स की 
सम्मति इस आरंभ में म पड़ी, क्‍योंकि एक तो एन्‍्दें दोनों श्ृदत्‌ यचल- 
शक्तियों में संघर्ष से उन दोनो का श्रंतिम कल्याण न समझ पढ़ा, दूसरे, 
नदियों, पर्चतों आदि के कारण वंक्ष-प्रदेश तथा गंघार पर शाम के. 
दीर्घकालीन इृंढ़ भ्रधिकार की संभावमा तत्कालीन उन्नति के देखते 
हुए उन्हें अमिश्चित-ली समक पड़ी । उन्होंने अपने ये विचार विभीत' 
भाव से पिता के सम्मुख खखे भी, किंतु ज्लोभासक्त यूक्रोटिड्स की 
सम्मति से इनमें कोई सार न जँचा। युवराज ने श्राज्ञा-्पाल्न में कोई 
विरोध किया महीं, और यथासमथ शाम की सेना बढल्-महाराज्य 
पर आक्रमण करने लगी । बढ़ी नदियों तथा भारी पचतों की 
सहायता से लघुकाय बछख़-दल ने शासवालों का अच्छा सामना 
किया, किंतु शनोन्‍्शनेः उन्नति करते हुए शमी सेना ने श्रायः एक, 
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नम 


वर्ष में न केवज बछुज़, बरनू सफ़ेद कोह-पर्यल देश पर अधिकार कर 


लिया । 
(ड़) दंतिदुम कीदशा 

जब दंतिहुर्ग मे बल्ख़-देश पर शाम के आक्रमण का समाचार 
पाया, तब वह अधोध्या से थोड़ी ही दूर पर थे । उनझी दशा उस काल 
साँप-छछू दर की-ली हो गईं। उन्हें यह भी निश्चय न हुआ कि समय 
पर वह सारो सेना वहाँ तक पहुँचा भी सकेंगे । इधर गंगयश तथा 
सोजयश से ममल्ा मिश्वित ही चुकने से बाहद्वथीय कादरता के भी 
कारण उन्हें भारतीय पराजय बहुत श्राशा-पूर्ण दिखने लगी थी। जब 
चक इस सब्न:द्‌ का संद्वार न हुआ था, तब तक बरज़-पति श्रति शीघ्रता 
से आगे बढ़ने को थुक्तियाँ कर रहे थे, किंतु श॒ु गन्पति पुष्यमित्र का सैनिक 
प्रबंध ऐसा बढ़िया था कि श्र की उपयु क्त आशा ,सफल मन्हों रही 
थी । अंततोगट्वा जब प्रष्नाट्‌ बृद्द्भध के वध से पाटलिपुत्नर की शक्ति 
फिर से जगमगा उठी, तब दंतिदुर्ग की सारी आशाओं पर पानी पढ़े 
गया | उधर तो भारत के पश्चिमवाला सारा बल्ख़-देश जा घुका था, 
ओर इधर युद्ध चालू रखने से सिचा हतशेप तीन लक्ष सेचा के कटा डालने' 
के विजय की कोई आशा दूर से भी न दिखती थी | अतएव अपने' 
विश्वत्त मंत्री सांघिविग्रह्िक्त को भेजकर आपने पहले तो थुवराक्षो 
हेलेन से प्रार्थना कशईं, और फिर स्वयं शु गःप॑ति पृष्यमित्र से साक्षात्कार 
करके मंत्री महोदय ने यों बात की-- , 

सांधिविग्रहिक - “महासेनापतिजी | अब तो हम शापओो शहेंशाह 
हिंद कहकर पुकार सकते हैं |” हा ह 

पृष्यमित्र-- “ऐसा महीं है, म॑त्रिप्रवर | में अंब', भी महासेनापति- 

न्र॒ हूँ, तथापि आपको शाहे-बरख़ की ओर से जो-कद्दमा हो; अवश्य 
आज्ञा कीजिए । मैं अरब भी उनका :मी जामाता हूँ, और उन्हें अ्बाजान 
कहकर पुकाझू गा | 
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हेलेन--/इस अम्र का सुब्ृत मैं खद बैठी हुई हूँ । मेंने तो अब्बा- 
जान- से पहले भरी अर मारूज़ की थी, मगर उस वक्त किसी की शाय 
सायब कायम न हुईं ।” 

सांधिविग्नहिक--'जो हुआ, वह हो ही चुका | शाहे-बढ्ख़ को ले 
कभी जाँ कृश्ब हुज़र से खुम्मत थी, न श्य हे।हुतूर को याद 
होगा कि एक बार उनकी जाम बनैले से बचाई गई थ्री । अब सल्तनत 
के बचाने का सवाल है। वह तो मथुरा तक तशरीफ ले ही जा चुके 
हैं। ख़बाल फर्मा जिया जाय कि उनका यह हिंदुस्तानी हमला एक 
खझ़बाब था, जो आया, और चज्ना गया, बल्कि इसी वजह से हुज्ूर को 
शाही-ए-हिंद हासिल हो गई है। वह तो सम्राद से भी आप ही के 
लिये लड़ते थे । बहरहाल आपसे लड़ना महदी चाहते । 

पुष्यमित्र-- “मैं शाही नहीं चाइता;। फिर भी इस वक्त अभक्धितयार 
मेरे हाथ में हैं ही।। अब अपना भारतीय आक्रमण आप लोगों से 
वापस ले ही लिया हैं, केवल बल्ख का प्रश्त रह गया है, जिस पर 
मेरी दक्शा कुछ अभूतपूर्व हे, क्योंकि मेरा अ्रति घतिष्ठ संबंध दोनों 
ओर से है ।” 

हेलेव--“अपने दामाद अपालाोडोटस तो यह हमका चाहते नहीं थे; 
लेकिन शर्ेंशाह नेन माना, श्तै। मासता अब तुल पकड़ गया है । 
कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं ता अ्रब्वाजान की सज्तमत सिर्फ पंजाब 
ओर सिंध पर ही रह जायगी । बड़े ही अंदेशे का वक्त, सामने है ।'! 

पुपप्ममिन्न-- इस प्रश्न पर महारानी वेजयंत्ती तो कुछ नहीं 
वहवती हैं ।'! 

हेलेन --“शनकी और मेरी राय परे तौर से सुत्तफ़िक है ।! 

सांधिविग्नहिक--“तत्र में शाहे-बज़्ज़ की जानिब से दस्तवस्ता श्र 
करूँगा कि कुछ ते तकल्लीफ़ फ़्मई जाय, नहीं तो उनकी हेसियत बिगड़ 
रही है । वहाँ भी जो कुछ है, हुज़ूर दी का है ।” 
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पुष्य मेत्र-- हे तो तीनो साम्राज्यों में मेरा ही; क्या श.स अंततो- 
“गत्बा किली ओर का है ? फिर भी बात आज की सोचनी है । बीच- 
बाल्नों के कारण अभी तो पूरा गड़बड़ है ।”” 

सांधिविश्रहििक-- “यही तो वात है, ख़ुदावंद !? 

पुष्यमित्र--“अच्छा, यथाशक्ति प्रयत्न ब-रूेँ गा । अब में महाशनी देलेन 
'को सथुरा भेजता हूँ, और में भी ससेन आऊँगा । शास्त मुल्क को पत्र भी 
नजायगा । आप कृपया सेरी तत्परता का उत्तर अब्बाजयत को जाकर दीमिए ।'! 

सां विविश्रहिक -- बड़ी ही इनायत हुईं, खुदाबंद नेमत ।'' 

इस प्रकार चार्ताल्ाप काके सांधिविग्रहिक महोदय प्रास्मतक पाकर 
'डचित प्रबंध के साथ मथुरा को प्रस्थित हुए । इधा शुग-पत्ति पुप्यसित्र 
ने निम्न पत्र जासाता अपालाडोटल के पास भेज्ञा-- 

पाठकछिपुन्र 
नंदन्संवत्‌ ३२९ ( 3. (, १८४ ) 

मेरे प्यारे आप्युप्सान्‌ अ्रपालोडटल, 

शत्तजीबी भच । मेंते तुम्यं तथा प्रिय कन्या को अब तक केवल ग्रेम- 
पूर्ण पत्र लिखेथे। हैं यह भी बेला ही, किंतु इसमें एक राषजीतिक 
अश्न भी लगा हुआ है । तुम्हारे पिता ने बढ्ख़ महाराज्य पर आक्रमण 
करके उसका बहुत-सा देश स्वधीन कर लिया हे । शाहे-बछुख़ से मेरा 
सबंध अति घनिष्ठ है. ही, जो तुम पर भरी भाँति पिदित हे । मे 
उमकी सहायता करने को विवश किया जा रहा है । आशा है, तुम 
किसी प्रकार समझा-बुझाकर अपने पृद्य पिता को इस काये से विश्व 
का सकोगे, जिसमें आपस ही में बिगाड़ न हो। मैं किखो भी योग्य 
संधि पर अ्रब्बाजान ( शाहे-बतख़ ) का स्वीकार शयद्‌ ग्राप्त दर सक। 
'पत्नोत्तर शीघ्र देना । 

तुम्हारा अभिन्न 
पुद्यमित्र 
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यह पत्र अपने सांधिविश्यश्िक के द्वारा आपने द्मिश्क को भेजबाया # 
युवराज अपालोडोटस मे अपने पिता को इसे विखल्ावश बहुत छुद्धू 
समकाया-बुझाया, किंतु विजय-मद से सन्‍्मत उन्होंने इस संविन्यरताद 
का कुछ भी सान नहीं किया | तब युवराज अपालोडोट्स ने इसका, 
इत्तर निम्मांकित पत्र के साथ सांधिविग्नहिक के द्वारा सेजा-- 

गुप्त पन्न 
दमिश्क 
नंदन्पंबतू ३३४: 

जनाब अव्याजञान सद्दे ज़िल्लकुम ! 

बाद आदाब दुस्सबस्ता के निहायत आशिज्ञी के साथ श्रज्ज यह्द है 
कि मेरी ज़ाती शय में छुज़्र का पेशए्म सिद्दायत सुनासिब था, सगर 
अव्बाजान ( शाहे-शास्र ) उसे बिल्कुल नामंजूर फ़र्माते हैं । में समझता 
हूँ, आपकी हिंदी व शाहे-बदख़ की फोजें मिलकर शायद शामी फ़ोज' 
से बल्ख़ वापस ले सकें, मगर बगर ऐसा हुए, वह सुलद्द मे करेंगे । 
अगर आप ऐसा कश्या म्नासिब तसोवर फर्माएँ, तो जाती तरीके से मुझे 
कोई शिकायत न होगी । ज़्यादा ह॒दो अदब । 

फ़िद्‌बी 
अपालोडोटम ह 

यह पत्र पाकर शुंग-पत्ति ने शाहे-बछ्ख़ से मंत्र किया, और प्रायः 
दो लक्ष भारतीय सेमा एवं तीब लक्ष बढखीय दल मिल्लाफः इन दोनो' 
से गाँधार तथा वंक्ष-देश ( अफगानिस्तान ) पर आक्रमण किया। भायः 
छु माल के युद्ध में जोतती हुईं यह भारी सेना बढ़ के निक्रठ तकः 
हुँची, तथा वह नगर थेर लिया गया | अपनी सेना पर बविपत्ति देखका 
यूक्रेटिडस छद्दा-वेश में बल्ख-दल में आ मित्ञा, और डिमिद्रियलवाले 
शिविर फे मिकट इसमे अपनी नियुक्ति फरा छी। थोड़े ही दिमों में 
यद्द युक्ति-पूवंक उनका वध करके और तब भाग-भुगकर किसी प्रकार: 
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अपनी सेना में जा मिल्रा | यह अमूतपूव घटना देखकर पुष्यम्िन्न ने 
वक्स-दुल को शी सभाक्ा, और युरू होता रहा | थोड़े ही दिश्नों में 
इमका अधिकार बढ़ पर भी हो गया, शोर दिवेदित शाप्ती सेवा को 
और मी पीछे हृटता पढ़ा । डिसिट्रिबस के साथ स्वर्य यूक्रेटिडसन्हृत 
ऐसे घोले का हाल घुबकर अ्रपाल्ोंडोट्स दथा छुष्प्संजरी। दोनों को 
अग्रसब्नता तो बहुत हुईं, क्रिंतु सम्राट के अतिक्कृक्ष पितृमाव के कारण 
इन्होंने कुछ कहा गहीं । ; 


बन न अजजज-+०33+०-जन 


अशदश परिन्‍्छेद 


बाह्य घटना चक्र 


युद्ध के डेरे लगे हुए थे, किंतु संग्राम कुछ स्थगित-सा था, क्योंकि 
बच्य पर अधिकार करके भारतीय तथा यबनन्सेता उसे इंद करने में 
विशेषतया यटाशील थी । शस्‍म-दक्ष के अपने पट शिविर सें घिराजमाय 
युवगन अपाक्नोडाटस युद्ध से अवकाश पाकर पुष्पंजरी से चार्तालाप 
करने लगे | 
श्रपाल्लोडोटप-- जानेमत्‌ ! आजकल न चाहते हुए भी लड़ाई में 
सशागल्ल रहने से इन दिनों में तुम्हारी ख़िदमत में कम, हाजिर हे 
सका हूँ ।”' 
पुष्पसंजरी --' बड़ी कृपा हुईं, जो आज ही कुछ समय निकाल सके । 
अब्बाज्ञान की श्राज्ञा बाहर जाने के विषय में आपके पास आ ही घुह्दी है, 
खसंभा रथ ्त थार खड़ा ह्व । कब छधत्र पधारता होगा 278 
अपाक्षोडोट्स-- अभी तीम-चार धड़ी दी बेर £ । कक्कजी की 
जो पाँच हज़ार थबत-फ्ोज अपने पास रहती है; उसे में छड़ाई में 
तो लगाता चहीं, सागर इसकी मौजूदर्गी से ज़ादी तकृवियत बहुत काफ़ी 
रहती है । 
पुण्पमंगरो - 'इसीलिये तो कक्कूजं ते उसे दिया ही था। वह 
क्या जानते थे कि उन्हीं के अतिकल्न उसके व्यवहार का सप्तम उपस्थित 
हो सकेगा /?' . 
अपाल्ोहोटख-- उनके खिल्माक़ मेंने उसका इस्तेमल कब किया ? 
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ओऔवतत तो बह छाड़ी ही नहीं, दोश्मश जो कुछ थोड़ी-बहुत 
मोर्चाबंदी उसके ज़रीए से हुईं, वह सिर्फ़ बदख की फ़रौज के सुका- 
बिल्ले से ।!! 

पुष्एर्मजरी-- बेचारे लाना साहब अनावश्यक छोभ में पड़कर कवकर्णी 
से भी एक प्रकार से लड़ गए, और फिर महाराज्य तथा जीवम, 
बोनो खो बेछे ।? 

अपालोडोट्स-- ''महाराज्य ते तुम्हारे कक्‍्कजी ने हस्दे करीब-करीब 
वापस दिला दिया था, मार बेचार घोखे में काम थ्रा। गए । क्या कहें ? 
अब्बा होकर भी हमारे शहंशाह आउस ऐसी ख़दएरज़्ते व चोखेबाज़ो 
तक कर जाते हैं कि शर्म से सर नीचा हो जाता है 7! 

पुष्पर्मजरी--/ ता भी अपने मुख से कुछ कहना म खाहिए ; फिर भरी 
पूज्य पिता हैं। एक बात अवश्य हुईं कि जब ले उस बार तुमने खुलकर 
बाते कीं, सत्र से भेतती ओर का उपद्गव श्ञांत रहा हैं ।! 

अ्पालोडोट्स-- (इनना तो है, मगर सुके उनकी जात से पूरा 
इसमीनान हो नहीं सकता ।” 

पुष्पमंजरी---/पसा तो है ही ; फिः भी अरब तक में दो खड़के तुमको 
सर कर छुकी हूँ, क्या भ्रव भी वही रूप थोड़े ही बना हुआ है ?” 

श्रशाल्लोडोटस --“ख़ुबमूरती तो तुम्हारी, चश्मेवददूर, अरब भी 
बेसी ही अगमगा रही है; मालूम पढ़ता है, अभी निक्राह पढ़ाए चल्धी 
श्रा एपही हो । तुम चवज़िश व मी सफ़ाई का बहुत खाल रखती हो, 
ओर हकीमों की राय पर भी हमेशा चलती हो । इसी से खुबपरती इन 
छु बरसों से बिलकुल नहीं कम हुईं है । अभी उम्र भी क्या है ? सिफ़् २२ 
साह्य की तो हो।” 

पुष्पर्मज्री -- “रूप-रपिक भी हो, तो ऐसा द्वी । कहा भी तो है कि 
लैला को मजनू की आँख से देखना चाहिए ।”” 


० बच 


आपान्नोडोट्स--- नहीं, बात भी बेसी ही है, बढ्कि तुम्हारे इंतिज़ाम 


३१३० पुष्यपिग्र 
से सेश भी खायानपीना व रहवा-पहना गेसा बाकायदा है कि मेरी भी 
सबीयव हमेशा अच्छी रहती है ।? 

पुष्पमंजरी -- बड़ी क्ृपा; जब तक सुम्हाए विचार ऐसे बने हुए हैं 
लब तक मैं अपने सम्मुख तिलोचमा ओर मंजुघोषा को भी तृशवत्त 
मिसती रहूँगी । 

अपालोडोटस--'यही घथो टीक भी है। तुम्हारे काकंजी भी अब 
कुरीब-कृरीब शहंशाह हो गए हैं। तुम्दारे नागाजी को ग़लती से उनका 
तो सुकूलात क्या हुआ, जाव ही गईं, मगर काकंजी के पौ-बारह हो 
पड़े । हालाँकि वह पहले भी कृरीब-कृरीब मालिक थे, थौर अपने लिये 
कुछ चाहते भी न थे, ताहम अब बात ही दीगए है ।” 

पुष्प्मंजरी-- ऐसा तो हें ही । ईश्वर उसका कल्याण करे । बड़े ही 
असी पिता हैं ।” 

अपाल्ोडोट्स--"देखों, मालूम होता हे, हुज़ूर अब्याजान इधर ट्ठी 
तशरीफ ला रहे हैं। वह सुके बाहर समझते होंगे, क्योंकि हुक्‍्स 
ही दे चुझे हैं; में यहींआइ में छिपा जाता हूँ। देख, तुमपते क्या 
बात करते हैं ??? 

पुष्पसंजरी--/किंतु हट न जाबमा। यद्यपि इतने दिनों के पीछे 
अमुखचित चातज्ाप का भय नहीं होना चाहिए, तथापि सुझे शबरशहट 
अबश्य है ।? ' 

अ्रपालोडोद्स--  डिरमा मंत्र, में यहाँ से एक लमहें के लियेन 
इन गा | हूँ गा भी केसे ? तबीयत साफ़ कहाँ है !”” 

अनंचर अ्रपाक्नोडोट्स. पढूँ की ओद में छिप. जाता है; 
और थोंडी ही देर में सम्राद थूक्रेटिडस शिविर में मय-पान किए हुए 
पघारते हैं । 

चुष्पमेजरी --रवागत पअब्बाजान ] विराजमान हों। अद्योमाग्य ! 
आहुत दिनों के पीछे आज दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ ४? 
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यूक्रेथिइस--( बैठकर ) “बेटी [ त्तृ भी बैठ । ( पृप्पमंतरी आसम पर 
-कुछ दूर बैठती है । ) कहो, बेटी ! तबीयत तो खुश है ?” 

पुष्पसंजरी--/हुज़ूर अब्बा के श्राश्ीवांद से बहुत प्रसन्न हूँ । 
आशा है, ढेव भी खस्‍्थ होंगे ।!! 

यूक्रेटिडस--हाँ, बहुत भक़ में हूँ। बेटी, देख, तू एफ ज़साने से 
'इुंस सबतनते आअज़ीपुश्शान की मसल्निकान्सी हो रही है। झुभे भी 
'बफ़जूले इलाही किसी बात की कोई कमी नहीं है, मगर तरीकों से 
समझ ऐसा पड़ता है कि एक इसर्त लिए हुए ही मुफे दुनिया ोड़नी 
पड़ेगी । ! 

पुष्पसंजरी - “यह बात सेरी समझ में नहीं आ रही है। ईश्वर 
मे मेरे अब्बाजाबन को किस बात की कम्मी खख्रो है, जो कोई प्रचंड 
ल्ालसा बनी ही रहे ? हुज़॒र के सम्मुख संसार की सारी नेमतें हाथ 
जाँचे खड़ी हुई हैं | पुसी कौन-सी वस्तु है, नो हज़्र को केवल एक 
डूंगित से म प्राप्त हो जाय ?? 

यूक्रेटिडल--“जानसी, बेटी | तू सब कुछ है, सगर इनायत करना 
मुझे मंग़र समझ नहीं पढ़ता । ३ 

पुष्प्मजरी-- मुझे तो ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं है, जो सेरे अव्बाजान 
को अ्प्राष्प हो। हाँ, केवल एक मामले सें झुझे कुछ झूठा संदेह दो 
गाया था, जिसके विंपय में मैंने अपालो के द्वारा हुज्जर से बिनती करा ली 
थी, ओर हुज़रेशाला ने भी पूरी कृपा करवे हुए तथा मेरी मासमझ्की 
बतलाते हुए भी ग्रार्थना माम ली थी। उसी समय से उसका कोई 
आकारन्यकार सामते न आया, भर मैं बराबर पछुताती रही कि सूखंता- 
बश मैंने पितृतुल्य श्र्बयाजाम पर अनावश्यक संदेह किया | इससे इतर 
वो कोई बात सुझे श्वात है नहीं । 

यूक्रेटिडस-- “एक यही तो बात है, जो सुक्े आज इम छ सालों से 
व्वैस की नींद नहीं सोने देती । आख़िर मेरी एक ज़रा-सी आज़, कुल 
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फुर्माने में श्रापक्रा क्‍या मुकप्ताव है? कामोकान कोई ज्ञान न सकेगा कि 
क्या बात है, और मेरी तमन्ना पूरी हो जायगी ।” 
पुप्पसंज्ररी--“श्रव्वाजाद की क्‍या आज्ञा हो रही है? क्या सेरा' 
एरावा संदेह असत्य नथा? हुज़र ने तो ज़ोर वेकर आज्ञा की थी कि 
वह्द नितांच भिथ्या था । 
यूक्रेटिडस--“अब बेदी ! तू श्रुके वेबकुफ़ बयों बजाती है ? मान 


जा; देख, में दस्तब्रस्ता अज्ञे करता हैं'। सिफ्र एक बार नज़रेनदनायत 
का दे; बादहा कृश्स खा सकता हूँ कि कभी ऐसी इल्तिना तुझसे 
मे कझू गा ।” 

पुष्पर्मंजरी -- “अब्बाज्ञान | आप अब्या होकर बेसी बातें कहते हैं 
जो बात कभी चित्त में भी लाने योग्य नहीं, उसे ज्बान पर लावे हैं । 
सुझमें अरब कौन-सी सुंदरता शोष है ? दो पौत्र हुज़,र को भेंट कर खुकी 
हूँ. । हिंहुस्तान और शाम, दोनो सुरकों से एक-से-एुक सुंद्रियाँ पढ़ी हुईं 
हैं। मैं तो वस्तु ही क्या हूँ ? राजा इंद्र के अखाड़े में मी उनके समाम 
रूपबती मे निकलेगी । ऐसी कहीं प्राष्प नवयुवतियाँ मुझे भी ज्ञात हैं । 
आप ही के विचार से मैंने ऐसा सोच रखा हे। आरज्ञा-सर सिन्नने कए 
विल्लंब है, में तुरंत अब्बाजान की सेवा में प्रस्तुत करा सकती हूँ। 
विचार कर लिया जाय, कहाँ पुन्न-धध्त और कहाँ उपपत्नी | कितना' 
अंतर है !?! 

यूक्रेटिडस--“फ़्कू क्या है? थह सब इ'सामी क्रवामीन हैं; ख़दा 
के यहाँ से तो हर ज़न व मद बराबर है। क्या बहू के साथ से ख़सुर 
को वेटे-बेटियाँ नहींहों सकतीं? इसानी क़वानीम बनानेवाले भी थे 
इंसान ही। हर हालत में उनके ख़याजात की पाबंदी सब पर जाज़िम 
नहीं हो सबती ॥? 

पृष्पमंजरी--“श्रव्बाजान |! यह मसानुष आझ्ला न होकर देश्वरीय है, 
नहीं तो श्रभुवित संत्रगों से माँति-भाँति के रोग कुष्ट-प्यत्र क्यों होते 
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मैंने तो बितती की कि अपने से सहखगुता बदुकर कई सु दरियाँ में अब्बा 
की भट करा सकती हूँ । फिए एक तुच्छु व्यक्ति के इतना हठ क्यों 
किया जाता है ? विचार कर लिया जाय कि घर ही में ऐसी बातों के होने 
से तल्वारें चज्ल जाती हैं | में एक ४च्च कुछ की वेटी तथा व्चतर कुल 
की व होकर क्या पतिवंचिक्रा बन, ओर धर्म छोद , ? सोच लिया जाय, 
प्रत्येक स्त्री में बात वही है । सौंदर्थ केवल नेन्न का विषय है । उसे आप 
देख ही रहे हैं । इससे आगे जाने में किसी में क्या नवीबता हैं ! समझ 
छ्लीजिए, में अपना धर्म स्प्म में भी नहीं छोड़ सकती। छ वर्षों के पीछे 
आम यह मामज्ा एकाएकी उठ केसे पड़ा, यह भी ध्यान से नहीं श्राता । 

यूक्रेटिडस-- “इस ऊुमाने में भेरें सीने पर बराबर छुी-कढारी 
चलती रहीं, मगर मैं तब्रीयत रोके रहा | कल जब से सुरदारी मीली- 
पीली सारी पर बेमी लहराती देख पड़ी, तभी से तबीयत बेकाबू हो गई । 
मान जा, बेदी ! द्षिद्र छोड़ दे ।! 

पृष्पर्मंजरी -- मेरा धर्म न ज्ायगा, चाहे प्राण चले जाय । 

यूक्रेटिउइल---“मज़हब छोड़ने की कोम-सी बात है? तनहाई में 
इसका जाननेचाज्ा कौंत होगा ? आफ़ताब व साहताब तक को तो पता 
मे लगेगा । 

पुष्प्ममरी--किंतु में तो जानूँगी। वया पतिवंचिका होकर अनके 
सम्मुख एक बार भी जा सकेगी ! आप भारतीय आचरण को समभते कया 
हैं! कहती तो हूँ कि सुभसे दसगुनी सुदरी जितनी चाहिए, प्राष्य हैं ।” 

यूक्रेटिडल--झुतादिद नाज़नीनों की बात ही क्या है, मैंने तो ऐसी 
परीजञाद बानू एक भी ख्वाब तक में नहीं देखी हैं, जेसी तू है । खूब- 
सूरती की कुद्ध तू क्‍या जाने ?” 

पृष्पर्मंजरी -- “देखिए, हज़रे' अब्बा ! आप मेरी अस्माजान देलेगन 
इची ये भी विवाह करमा चाइते थे, और अब झुमसे ऐसा कहते हैं ।. 
क्या यह मुनासिब है ?” 
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यूब्रोटिडस--“हेल्लेन तेरे बाह्य बराबर तो थी नहीं । उसे में क्या 
चाइता १? ह 

पुष्पर्यंजरी-- मेरे दो बेटों की भा हो चुकने पर भी ?! 

यूक्रेटिडस--“और यहीं, तो क्या ?” 

पुष्पर्मंजरी--- “देखिए, अज्याज्ञान |! आप मेरी नानीजाब की सस्तमत 
ज़बरदस्ती दबाए हुए हैं, मेरे बायाजान को धोखे से मारे बैठे हैं, और 
अच अपने ख़ास बेटे की बीबी छीन रहे हैं। इतनी स्वार्थपरता ईश्वर 
से भी न देखी जायगी ।”' 

यूक्रेटिडस--'सब्तनतें बेदी ! इसी तरह हासिल द्वोती हैं। तेरे 
अब्चा मे भी तो हिंद में इसी तरह अपने मालिक को मारकर शरहेंशाही 
ली है ।!! 

पुष्पर्म मरी-- “उन्होंने तो विवश हं.कर देश-हिताथे ऐसा किया । 

यूक्रेटिडस---“तो मैंने भी इन्हीं बजूहात से काम किए हैं ।” 

पुष्पमंजरी - “फिर भी उन्होंने पुन्नन्यध्च॒ मालविका पर तो निगाह व 
घठाईं ।” 

यूक्रेटिडस --'देख, जानेशन्‌ | में तुझसे छोम क्या रहा हूँ? क्या 
पुक बार किसी के ज़रीए सूघे जाने से गुलाब का फूल शायब हो 
आयगा ?? 

धुष्प्सजरी--“अब्बाजान | यदि में एक बार भी पति>सेंवा से खसने 
लगा, तो या तो घर्म-विनाश्क को समाप्त कर दूँ, अथवा कटार से अपना 
ही गल्या काट डालू । घर्म-हीना होकर पति को खुख नहीं दिखला 
सकती । यह शरीर माता-पिता का था, जिन्होंने धर्म-पूर्वक्0ः सेवा करने के 
किये श्रपालो को दे दिया । मेरे पति स्व आपके हैं, इसलिये में सी आप 
ही की हो चकी | सदि आवश्यकता हो, तो यह शीश भी आप ही का 
है । जब चाहिए, काटकर फेक दीजिए, किंतु धर्म मेरा ही है, वह नहीं 
छूट सकता 


बाछ्च पटवा-चकर है ४ 


यूक्थिड्स-- तुग तो जानेसन, हद से ज्ायद ज़िद करती हो । सान 
जा, देख, शर्देशाह होकर तुझसे इक्चिजा फाता हूँ” 

पुष्प ज़री-- बदि आप संसार-भर के सप्राद्‌ हों, वो श्रव्वा हैं, और 
यदि मार्ग के मिक्षक हों, तो भी श्ब्बा हैं। अ्रब्या से बढ़कर कोई पद 
महीं, किंतु यदि यार बनना जाहें, तो अब्बा नहीं रहेंगे |! 

यूक्रेटिशइस---“दिख, बेटी ! सिफ़' एक बोले का सवात्न करता हूँ, बस 
'हाँ-भर कह दे ।” ( आगे बढ़ता है। ) 

पुष्पप्ंजरी-- “आप सेरे शव का चझुबन कर सकते हैं, किंतु सजीव 
पुप्प्मंजरी का नहीं | ( कटार दिखलाकर ) वृ८ ही रहिगा अब्याजाब | 
ख़ता न खाइपुगा ।” ( पीछे हृथ्ती है । ) 

युक्रेरिडस -- “मान जा । देख, शहेँशाह शासन व बह्ल़ होकर तुमसे 
भीख माँगता हूँ । ज्षिद छोड दे । ऐरों का बोसा छेने या उम पर पेशानी 
रगड़ने को भी तेथार हूँ ।” ( और आगे बढ़ता है । 3 

पुष्पसंजरी -- ( पीछ हटकर ) “अद्यण ही रहिएगा, अव्बाजान |! इस 
नॉगियी का स्पर्श कहीं न हो जाय | डस लूँगी। मैं भी भारतीय सम्राट 
की कन्या हूँ, कोई सामान्‍्या गहीं, जिसे साम्राज्य का लोभ दिखला रहे 
हैं । भत्रा चाहिए, वो मेरे शिविर से बाहर चढें जाइए, नहीं तो कुशल 
न होगी 

यूक्रेशि्स -- “आज तो बगैर हुप्तले-सुराद जाता नहीं । आज़िर तू कर 
ही क्‍या सकती है ? वेरी कथार की-सी छुरियाँ मैंने बहुतेरी देख डाली हैं ।! 

पृष्प्संजरी “« क्या से साशिएगा ? अब भी चलते जाइप। आकाश-कुसुस 
किसी ने सहीं पाया है ।! 

युक्रेटिडल--झुझे तो आज लेना है । ( पुष्पमंजरी के झुख पर 
रूमाल डालकर हाथ से दबाते हुए ) अब तू चिल्ला भी म सकेगी। 

यह सब छुन और वेंखकर क्रोध से काँपता हुआ अपालोडोट्स निष/ख 
पढ़ता है । 


8१६ पुष्यमिन्न 


अपाल्षोडोट्स--/ऐ उल्लील, नाल्यायक | संजवार पकड़; चेत सर अछ 
काधों पर एक लगहा भी नहीं रद्ठ सकता 

पृत्न को देखकर यूक्रेटिडस भागता है, किंतु अपालोडोटय दौड़कर 
ड़ आरता है; जिससे सलका एक हाथ कटकर शिरता है. तथा वह स्वयं 
पृथ्वी पर जा पढ़ता है । 

यूछटिड्ल-- “रे बाल्ायक पिसर | क्या तुझे इसी दिन के लिये मैंने 
खुन-जिगर पिला-पिलाकर पाला था ? ज्ञफ है तुझ पर !”? 

अपालोडोट्स--"हाँ, इसी दिन के लिये” कहकर अपने साश्थी को 
यों आह देता है--'मैं गाड़ी पर बैटता हैं. तू अभी इस साल्ायकु पर 
पहिय्रा चल्ला दे |” 

इतना कहकर वह गाड़ी पर जा बैठता हैं, सारथी आश्चर्यान्वित हो 
जाता है, किंतु दूसरी कठिन शाज्ञा पाने से रथ चला देता हैं, जिस्रके कशेर 
शाधातों से यूक्रेथिडस का शरीरांव हो जाता है।अत्र चह शव एक 
साधारण स्थान पर गाड़ा जाता है, शौर अपालोडोट्स वित्त किसी ओर 
से आपत्ति के शांति-पूर्वक सम्राट हो जाता है । 

अलंतर यह अपना सांघिविग्वहिक मंत्री छग-पति पुप्यमिन्र की सेवा में 
भेजकर प्रकट कराता हैं. कि आग से युद्ध बंद समझा जाय । साथ विवरण 
सुनकर उन्होंने दुःख मनाया, तथा डेरों में जाऋर कन्या और ज्ञामाता 
से भेट की । यथासमय बलरुख़ सें दरबार किया गया, जिस पुष्यम्िन्न के 
अतिरिक्त महारानी वैजयंती, महारानी हेलेन, ऋषि पतंजलि, सम्राट 
अयालोडोट्स, सम्राक्षी एप्पर्मजरी और बहल्ख़ के महामंत्री तथा सांचिविश- 
हिक एकच हुए । 

पुप्यमिन्न --“मदाशयों | हम लोगों के यहाँ कई कप्टदायक मौतें हो 
चुकी हैं, किंतु इतनी मलक्षता भी हे कि भारत, बरुख़ तथा शामवाले 
तीनो साम्राज्यों में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई है | भेरा' 
व्यवहार तीनो से एक-ला है । भारत और शाम का तो इस काल कोई, 
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अमणा हमारे स॑ हीं हं, किंतु बज़ का प्रश्न निय किए जाने को 
शेष हैं ।' 


22 





है, देव !”! 





पुष्यसित्र-- में तो यहाँ विज्रय:्थ अया न था; वरन अव्याज्ञान की 
सहायता को बुल्लाया गया था । यदि बह बने रहते, तो कोई बात ही न 
थी । वह श्वामां बन-बनाएं थे, ओर जेस अपना उत्तराधिकाशं बसात्त, 
यही यनता । अब उबकी शंक-पूर्ण शत्यु से यह प्रश्य ससते है । इस 
महाराज्य के पामेयादय तीन व्यक्ति मावे जा सकते हैं, अर्थात्‌ स्वयं में, 
हेलेमदेवी तथा चिरंजीव सम्राट श्रपालोडोटस । मैं तो केवल सहाय- 
ताथ आया था, राज्य कोने नहीं। अ्रताव मेरा कोड प्रशश सामने न 
समता जाय। * 

ग्रपालोीड,2सूण्ल मेरे वालिद ने मेरी राय के ख़िल्लाफ़ बढ्ख पर 
हमसा किया था । काकूत्री ने हुअम साहिर फ़र्मात्रा था कि जंग ख़त्म 
की जाब। इससे रज़ामंदी रखते हुए भी मैंने इस वक्त अपनी मजबूरी 
ज़ाहिर दी थी | अब वह मजबूरी बाक़ी नहीं हैं, और मैंने हसव हुवम 
बाला जंग खत्म भी कर दी है। सुझे सत्ततत्त बदख को एक अरंगुत्त 
जमीन नहीं चाहिए । 

गुप्पंजरी-- शाम की ओर से मिप्रारण यह युद्ध छेड्ठा गया, 
जिससे कक्कजी को भारी कप्ट हुआ | बत्ख़-पयत इन्हाने जीत ही लिया 
है, और यदि युद्ध चढ्षता, तो शेप बद्खीय देश का भी अद्धार कर छेते । 
यदि पूज्य हुआ॒र गानाजी होते, तो वह महाराजा बने-बनाए थे, कितु 
उनके मे होने की दशा में मेरी समझ में यह विचार आता है कि श्रीमती 
अगाजी देलेनदेवी युवराक्षी थीं ही, वहा महाराना हो, तथा कक्कजी 
महाराजा बे । राज्य अम्माजी का हैं ही ।” 

वैजयतीदेयी-- धन्य वेटी ! मैं तेरी-सी पुत्री पाकर आज छताथ्थ 
हो गई ।! 


चुद प्रण्यमित्र 


परृष्परंजरी--- “बड़ी कृपा हुईं, बड़ी अग्माजी |” 

इंकेज-- मैं सो बेटा | घुवराजी हूँ. ही, किंतु भारत छ.दयार यहाँ 
रह सकती नहीं; इतना ऐकब है। महाराजाजी भी थहाँ रहेगे भहीं | 
मेरे पुत्र अभी बच्चे है । सम्राट श्रपाल्ोडोट्स भी गोया मेरा ही बेदा 
है | बदज़ की श्थिया इन सबमें से जिसे पसंद करे, यही हुप्भर्त हो 
सकता है । 

पुष्यमिन्न-- “यही सब समझकर मेंने पहले ही से बत्खीय भहामंत्री 
तथा सांधिविग्रहिक और ऋषिवर पत््॑जलि से पौर जानपद का श्राशय 
ग्राप्त करने को कह रक्खा था। अ्रव उसके सी विचार सुन लिए जाये |? 

महासंत्री-- यहाँ के पोर जानपद तो सबसे पहले महाशजा इष्यसिन्न 
को शासक घुनवा चाहते हैं, कितु प्रार्थता करते हैं. कि आप गहीं विशज 
उन्हीं के साथ थुवराह्ली देलेब भी अहारानी होंगी ही । 

पुष्यमित्र--“हम दोनों भारत में बंदकर तो शासन कर सकते हैं 
परंतु यहाँ रहकर नहीं । 

ऋषि पत्ंजलि---“ऐस्री दशा से पर जानपद का बह कथण है कि 
सप्राट अपाह्नोडोट्स यहाँ के भी शासक हों, किंतु प्रायः पचास करोड़ 
रजत-पण का ओो शबकोष है, वह देव .पुष्य्मित्न तथा देवी हेजेन को' 
मिल्ले । सम्राद श्रपालोडोट्स ने मद्दाराजा डिमिटियल के इंता अपने पिचा 
तक को कणोर दंड जो दिया है, उसी कारण सारे पौर जानपद इनसे बहुछ 
प्रसक्ञ हैं ।” 

श्रपाक्षोडोटस-- में तो! यह सह्वनत लेना चाहता गहीं। इसमें 
कक्फूजीं शोर हेलेवदेवी के साथ ' बेइसाफ़ी दे । अपना फ़तेह किया हुआ 
मुल्क आप बयों वापस करें १” 

पुष्प्रसित्र--" बेटा | तुम्हारा ऐसा ही कहना शोभा देधा है, किततु 
जब हम ज्ोगों ने यह मिर्णय ख्य बल्खीय पौर जनपद पर छोड 
दिया, और उन्होंने' अपना सत भरी सभा में शक कराया दिया, तब उसका 
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सान आवश्यक है । में यह भी प्रक्राशित फ्िए देता हुँ कि महाराजा 
डिमित्रेशश्त का राज्य थमुना-पयत था, थ्रौर मैंने दो प्रांत उससे दायज 
में पाए भरे, जियो से एक चिरंज्ीब अपाल्लोडोट्स को विधाह के समय 
दे भी दिया था | जब बढ्ख़ का राज्य इपका हो चुका, और केवल एक 
प्रांत का दायनज इनकी तथा मेरी वर्तमान स्थिति के योग्य भी नहीं हे,. 
तथा में कन्या के धान्य में से कुछ ले भी नहीं सकता, अश्रत्तएव यज्लुवा के 
पाश्वात्य कल्-परत हेलेनदेवी की सम्मति से सारा ध्व्याजाब का देश 
मैं इन्हीं के दिये छोड़ता हैँ, शैवल मथुरा में सेरशा स्थाम यधावत्‌ स्थापित" 
रहेगा । बल्ख़ का कोप लेने में मुझे कोई आपत्ति बहीं । मेरी सेना ने 
जो कठिन परिश्रम्त किया तथा क्षत्ति उठाईं है, उसके लिये बहुत-ला ध्यय 
यों भी होता, जिसके अर्थ में पाटलिपुत्र के कोष को उत्तरदायी नहीं 
सामभाता । जो इससे बचेगा, यह सेला के ही प्रबंध में व्यय होगा ।! 

पुष्पमंजरी--' कोष तो, कक्‍्कूजी | आपका हे ही, क्योंकि उसे आप 
अ्म्माजीवाले अधिकार के अ्रतिरिक्त जीत भी चुके हैं। रहा दायज, जिसके 
विषय में एक कौड़ी से लेकर किसी भी दान के लिये कम्या का अधिकार 
नाहीं करने का नहीं है । फिर भी बल्ख-राज्य के विषय में मैं फिर से 
विचार होने की प्रार्थना करती हूँ । दाम के लिये भी इतना कहमा होता 
ही है कि उसका इस काल कोई अघसर महीं है ।? 

अपानोडोटस --“यही बात है, ककक्‍्कूजी ! दायज भी जो देसा था, 
आप दे छुके । इप् वक्त तो उसका लवाल इठना व चाहिए । ताहम बाप- 
बेही के दर्मियान मैं रायज़नी करनेवाला कोई नहीं हूँ। रही सज्तमते-- 
बरख़, उसके बाबत फिर गौर मुमासिब्र हे। अब इस वक्त छृबार 
बरघ्ास्त फर्माया जाय, ऐसी मेरी भज् है । बाद गौर मज़ीद मामला तय 
हो जायगा ।” 

अनंतर सबं-सम्मति से सभा भंग हुईं, और शछ॒ ग-पति से समग्र साँगकर 
बहखीय विद्यापीय के श्राचीच आचाय इमकी सेवा में यधाफाल उपस्थित 


३३० पुष्यमित्र 


'हुए,। विद्याध्ययत्त के दिनां उनका उसा माम करते थे, वसा ही आज्ञ भी 
करके आपने उन्‍हें बथायोग्य आसन देकर वातालाप आरंभ किया--- 

पुष्यमित्र -- कहिएु, आर्य महोदय | बहुत वर्षो के पीछे आज 
आपने दर्शत दिए ।”? 

आचाये---“देव ! मैं दूसरी हैसियत से अपको यहाँ देखकर अज़हद 
मह यूज हैँ, और तहें दिल से सुबारकबादी देता हैँ ।खदा हुजूर को ताअबद 
शाद रक्‍खे । 

पुष्यमित्र---“आचर्य महे दग | यह आप केशी बात फ्रमति हैं? जैसे 
बेटा कहकर पहले कृपा करते थे, वहाँ योग्य हैं । आपके किये में अब भी 
वही दयाकांक्षी धिद्यार्थी हूँ । आप ही की कृपा से जो कुछ योग्यता प्राप्त 
हुईं थी, उसी से पद्नोश्नति हुईं है ।”” 

आचार्य --“ब्रेदा | तेवे ऐसी सझादतमंदी से में श्रौर भी महत्ज़ हूँ । 
लियाकृत इसी का नःम हैं । आज एक ख़ास बात के लिये भी लोगों ने 
मजबूर करके मुझे आपके पास भेजा है ।! 

पुध्ग्रमित्र --" आज्ञा हो, क्या आवश्यकता पड़ी, जिससे आपको कृप्ट 
इटाना पड़ा ?”! डर 


|| 


आचाय--“बेटा | यू अपनी सल्तनत क्यों नहों मंतर करता ? तेरी 
हो हें ही ।! 

पुप्यमित्र--'आ्रचार्थ महोदय ! सके वह काटती थोड़े ही है, किंतु 
करूँ , ता क्या कहूँ ? में पुरानी दिद्वावस्था में भी बढ्ख-राज्य के लिये 
भारत नहीं छोडमा चाहता था; अब तो वहाँ भी मेगी बात ही औओए है । 
वहाँ रहकर थदि बढ्ख़ पर शासन करूँ; वो यहाँवालों को सहाय नहीं 
होगा । देल्लेमदेवी मेरा साथ छोड़कर यहाँ अकेली रहना नहीं चाहती । 
हो, तो क्या हो ?”' 

आचाये--' अगर आप क्रिसी तरीके से यहाँवालों की इल्तिजा 
'मंज़ुर कर सकते, तो हम लोगों को भी अफहद राहत हासिल होती |”! 
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पुष्य मित्र --' ऐसा तो प्रकट ही है, क्रितु भारतीय जवता भी बहख़ 
में बैठकर मेरा शासन रवीकार मे करेंगी। बढ़े धर्मसंकट का प्रश्न 
जन ॥7! 

आचार्य--“सख़्त अफ़्तोस का मौका है। अच्छा, श्राप इस्तेमाल 
अस्लहा व भीज़ वज़िश की श्रपनी पुरानी श्रादत कायम तो रखे 
हुए होंगे ?” 

पुष्यम्ित्र -- इसमें धोखा नहीं होता | आशा है, इन इकीस वर्षा में 
आपका समय प्रसन्नता-पूर्वक बीता होगा ।!! 

श्राचार्थ --़रूर, में निद्यायत आराम से रहा हूँ, हालाँकि अब ज़ईफ 
हो रहा हूँ ।”? 

पुष्यमित्र -- “ऐसे तो दिन ही हैं, फिर भी असी आप मज़बूत हैं। 
( एक लक्ष का हार निकाक्षकर आचाये को भेंट करते हुए ) पूज्य 
आचार्यजी ! अब आप यह तुच्छु भेंट स्वीकार कर लीजिए । 

आचार्य--“बरेटा | इसकी क्या ज़रूरत है? तेरी भेहरबानी ही क्या 
कम है १” 

पुष्पमिन्र -- फिर भी इस अवसर पर शूल्य भाव देखने में भी अच्छा 
नहीं लगता ।” 

श्राचार्य --( ह्वार लेकर ) “मुझे इमकार करने का हक भी क्‍या है ? 
बेश | तेरे हाथ से जो भी मिल्लें, मुझे हज़म है ही ।” 

पुप्पमितन्र --बिड़ी कपा ग्राचाय-श्रष्ठ !!! 

अनंतर आचार्य महोदय अपने स्थान को पधारे । बढ्ख़ के पोर जानपदू 
ने पुष्ममिनत्र फो हंदय से धन्यवाद दिया। सम्राद अ्रपालोडोटस ने 
अपने देश के एक उच्चपदश्थ राजपुरुष हाईपरबेटूप को बल्ख़-मद्दाराज्य 
का उपरिक नियत किया। वह सम्राद के श्राज्ञाजुसार यहाँ का कार्य 
चलाने लगा। अनंतर भाधप्तीय सेना तो देश को चली आईं, किंतु 
सन्नाट्‌ अ्रपाल्लोडोडस तथा पुप्पसंजरी के विशेष हठ के कारण ऋषिवर 
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पतंजलि को साथ लेकर श॒ग-पत्ति पुष्यमित्रजी शाप्-लाख्राज्य का परि- 
अमण करने को उधर चले गए, तथा छू सास के भीतर घृम-घामकर, 
दीहिन्नों को जी-भर खेलाकर, पुत्री ओर जामाता को आशीर्वाद देकर एवं. 
देश की पूरी सैर तथा मुगयादि का खुख प्राप्त करके भारत पलट आए ।. 


। कण 


एकोनविशति परिच्णेद 
वृद्धि 


(अ ) साम्राज्य-स्थापन 


महासेनापति के रूप में शुग-पत्ति पुष्यमित्र चार वर्ष-पथत इसी प्रकार 
काम चलाते रहे। इतने दिनों में बौद्धों पर कोई अत्याचार तो 
हुआ नहीं, किंतु इनके समातस-थर्मों होने ले शनेः-शनेः इनक 
बढ़ा हुआ अजुचित सत्कार स्वतः बंद-सा हो गया, तथा सनातभ-घर्म 
की चिरकाल से मुरमाई हुईं ध्वजा फिर से झँची हुईं। बौद्धों के लिये 
न्‍्यूनाघधिक राजमान भी शेप रहा, यहाँ तक कि भारहुति में, धन-' 
भूति की अध्यक्षता में, उनके लिये तोरणादि शिक्षा भी बमवाएू 
गए । जो बहुतेरे बौद्ध राजकोप-साञ्र से उदर-पात्मत करते थे, उनकी 
यह मीविका समाप्त हो गईं; तथा थे यन्नन्तत्र भाग निबले। देश में 
यज्षों श्ादि का भी चलम बढ़ा। धीरे-धीरे सब पर प्रकट होने लगा कि 
केवल महासेनापति कहा जाना महाराजा पुष्यमिन्न की स्थिति के लिये 
छयोग्य हो गया था, ओर सर्व-सम्भति से आपने सम्राट की पदवी अद्ण 
की । इनका साभ्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में यमुना- 
नदी तक था; तथा दक्षिण से। मर्मदा-पर्यत। प्रायः ११ वर्षो तक इनका राज्य 
निविध्व चलता रहा, कितु उस वर्ष नर्मदा के भो दक्षिण कृष्णा मदी-पर्यल 
उसे विस्तीर्य करने के प्रयत्ष में प्रायः समझ सेना उधर लगा दी गईं । मूल को 
मिरापदू समझकर इन्होंने वहाँ स्वव्प मात्रा में सेमा खखी, जो दशा सुच- 
कर आचीन शज्नता के विचार से कालिंग खारवेल नंद-संचत्‌ ६४७३ ( १७० 
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हैं० पू० ) में इन पर चढ़ दोड़ा । इसकी सहायता यश्लसेन चेंदर्भ तथा 
शुगों के अशुभकांक्षी बौद्दों ने भी की। पुष्यमिन्न के राज्य की पाटलि- 
पुत्र, अयोध्या तथा विदिशा राजधासियाँ थीं, #ितु मिबंज्ञावस्था में इन्हें 
मधुरा की ओर भागना पड़ा | अनंतर सेना का पम्त॒ुचित अबंध करके 
आपने खारबेल और इतर शत्रुओों को फिर पूर्ण पराजय दी, तथा समस्त 
शज्य में फिर से प्रभाव स्थापित किया, अथच खारवेल का भी आधा शज्य 
छीनकर उसे ऐसा दबा दिया कि पीछे वह्ठ कभी ग्रबल्ल न पड़ सका | दस 
वर्ष और निर्विष्व बीत गए, किंतु इतने समय्र में बहख़ का प्रबंध शाम से 
घहुत कुछ स्वतंत्र हो गया । इस वर्ष प्राचीन उपरिक के वेढावसाम से 
उसका पुत्र मिेंडर अपालोडोट्स द्वारा उपरिक नियत छुश्रा, किंतु 
अति शीघ्र यह महाराजा कहलाने लगा, तथा बल्ख़ और शाकल में इसकी 

' शाजधानियाँ हुई । 

( ब ) मिनेंडर 

मिनैंडर उपनाम मिलिंद का मान तथा वर्णन बोद्ध-ग्रथों में बहुतायत 
से हैं । 'मिल्लिंद के प्रश्शों बाम की एक पुरतक है, जो प्रथम शताब्दी- 
वाले बुहु-धोष से प्राचीनतर दे । मिलिंद्‌ का जन्म अलसंद ( ,.0]९४त॥- 
तर ) जन-स्थाम के कमसी-प्रास में हुआ था । मिलिद विद्या-ब्यसभी, 
॒ बेद-पुराण, द्शन आदि ह मे अभ्यस्त, तक मे अ्जपप्राय, न्पायी श्ौर 
' जम-प्रिय बहा जाता था । राज्य इसका काबुल से काश्मीर तथा मथुरा 
के निकट सक था । उसके १२ सु'दर सिक्‍के मिले हैं, जिमम से कुछ में 
वह तरुण हैं, और कुछ में अत्यंत्र धुद्धू । राजधानी उसकी सागल कही 
' गई है, यद्यपि थी विशेषतया बढख़ । सागल यवन-व्यवसाय का केंत्र एक 
: उत्तम नगर, नदी तथा पदु॑तों से भी सुशोभित था। वह आराम, ब्यान, 
' तड़ाग्र, उपचन, पुष्करिणी आदि से संपन्न तथा नदी-पर्वच और बन से 
' रम्रणीय कहा गया है। सिंहपोर विशाल और सुद्धर था। खाई और 
पोच प्राकार से घिरा हुआ था, तथा उसके सड़क, आँगम और चौराहे 
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सुब्यवस्थित थे । उसमें दानशालाएँ थीं, तथा हाथी, घोड़े, रथ, पेदुल आदि: 
से चहल-पहल रहती थी । वह विद्वानों का केंद्र था, जहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण, 
बेश्य, शूद्र, श्रमण, गणाचार्यादि रहते थे । काशी, कोट बर आदि स्थानों 
के बने हुए कपड़ों को बड़ी-बड़ी दुकान थीं, अथच फूल और सुगंधित' 
हंब्यों की भी । शंगार-बणिक्रों की भी दूकानें थीं, तथा रत्य भरे पड़े थे । 
कार्षापण, चाँदी, सोना, काँसा, पत्थर आदि, सभी से वह परिपूर्ण था | 

खाद्य, भोज्य, पेशादि पदाथों की रेल-पेल्न थी। यह उत्तर कुरुसा 
उपज्ञाऊ तथा अल्कनंदा और देवपुरूसा संपन्नथा | मिल्धिंद स्वयं पंडित, 
चतुर, जुद्धिमानू और योग्य था, तथा सावधान भी । चारो बेड, सभी 
पुराण, युद्धशिक्षा तथा वाद में अद्वितीय एवं अजेयप्राय कहा गया है । 
वह वाद-ग्रिय, महासंपत्तिशाली और उन्नतिशशील कहलाया है । पूरण 
कस्यप और मज्खल्वि गोसाल्न को बाद में पराजित कर घुका था । उसकी 
बड़ी अ्रबत्च अभिल्लापा थी कि बाद के योग्य कोई पंडित मिले | अंत्त में 
भदंत नागसेन उसे मिले, जिनका शिप्परव उसने ग्रहण किया । वह कंगत्म 
आम-निवासी सांनुत्तर ब्राह्मण के पुत्र थे, अ्रच ब्राह्मण-कुल की शिक्षाएँ 
तीमो वेद तथा दूसरे शिहप की पा घुके थे, और व्याकरण, लोकायत्त, 
महापुरुष क्क्षण-शास्‍्त्र प्राप्त कर चके थे, किंतु इतने से संतुष्ट न होकर 
पाटल्िपुञ्न-निवासी धर्मरक्षित बौद्ध पंडित के शिष्य हुए । 

अनंतर घर्म-पूर्वक अथच शांति से रहने को प्रचाजित हुए । विद्या प्राप्त 
करके आप सम्मेल्षन-गृह सें बेठते थे । वहीं जाकर मिन्लिंद ने इन्हें शाकल 
को निमंत्रित किया ! इन्होंने बौद्ध मत्त की कई शिक्षाएँ उन्हें दीं, भिममें 
कुछ इस प्रकार थीं। इस विवरण से मिलिंद तथा तत्काल्लीन बौह-मत के 
विचारों का दिग्दर्शन होता है । चाम-ब्यवहार करने को संज्ञा-भर है । कोई . 
एक पुरुष आत्मा नहीं है । व्यवहाराध जैसा स्थ शब्द है, वेंसा ही नास । 
जैसा अ्रवयवों के आधार पर रथ है, वेसा ही स्वंधों के होने से माम है | 
'सया दुःख उत्पन्नन दोना परमोहे श्य है, जिससे परम निर्वाण मिलता है, 
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सथा आसक्ति से जन्म ग्रहण होता है। अच्छे घ्मों का आधार होना 
शील है । रप्ृति कुशल-अकुशल्न को याद दिलाती है । प्रवाह का प्रयोजन 
है एक अवस्था का तय होना और द्वितीय की उसी से उत्पत्ति। ज्ञान ओर 
प्रज्ञा एक ही हैं | अत को शारीरिक से इतर सामस-बेदनाएँ महीं होतीं । 
बसे व जीने की आकांक्षा है न मरण का भय । जन्म-अहण नास ओर रूप 
का होता है, आत्मा का नहीं । नाम सृत्म है और रूप स्तन । आपस में 
दोनो आश्रित हैं। काल का आरंभ अज्ञात है | घेदना की पहचान अन्न 
भव से है| जन्म केवल दुःख-मूलक है । सभी देहघारी अपने कार्यो के 
स्वामी आप ही हैं। जो कुछ करना शेष है, उसे पूरा करने का 
प्रयत्त किया जा सवता है। पूवे-जम्म के कार्यों का फल्न आप ही होता 
है | इस मास-रझूप द्वारा पाप करने से दूसरा नाम-रूप सिलता है, जो मुक्ति 
से दूर है । निर्वाण के पीछे व्यक्तित्व का सर्वथा ल्ोप है! | रात का पहल्ला 
थाम बीतने तथा बिचले के आरंभ से मिलिंद के यहाँ भांडार से वस्तुएँ 
दानार्थ लाई जाती थीं। वह कहता है, उसके शत्र बहुत हैं। “मिलिंद- 
अश्न-भंथ' में पट मुख्य राजमंत्रियों का कथन है, भौर यह कहा गया हें 
फि कोई भदत कहीं घर्मोपदेश करने के पीछे वहाँ भोजन ग करे । प्रयोजन 
यह कि पहले भोजगादि से मिन्ृत्त होकर उपदेश देवा योग्य हैं| इस अथ 
के असुसार उस काल ब्राह्मणों का पद क्षत्रियों वथा राजकुमारों से भी 
उच्चचर था । 'मिल्िंद-प्श्न-प्र थो का आदिम भाग न्यूनाधिक दाशनिक हैं, 
फिंतु जहाँ से मेंडक-प्रश्म आरंभ होता है, यहाँ से उसमें मवीन जोड़ समझ 
पडता हैं, जो अ्रत्यंत विश्वासात्सक तथा असंभवनीयताओं से भरा हुआ है । 

नंद-संबत्‌ ३९७ ( १६० ई० पू० ) से मिल्िद बढ्ख़ में शासक हुआ; 
तथा इसके पाँच वर्ष पीछे वह आक्रमशार्थ भारत आकर दो चर्ष-पर्मत 
यहाँ रहा। अनंतर (१२३ ई० पू० में ) उसे काबुल्न पल्नटमा पड़ा, 
क्योंकि उधर भी आक्रमण हो ग़्या था| इसका राजत्व-काक् २० वर्षों 
का ( १४० ईं० पू०-प्यत ) लिखा हुआ है। अपनी आरतीय स्थिति 
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हि 
में ही यह बौद्ध विचारों से प्रभावित हुआ था । समझ पढ़ता है, बौद्धों के 
'ही अभाव से इसने शुग-सात्राज्य के प्रतिकूल शत्रता का व्यवहार करके 
अपना पअसिद्ध भारतीय आक्रमण ( ३५६ है० पू० में ) आरंभ किया, 
अथच सुराष्टर ओर दक्षिणी सिंध का पश्चास्य भांग जीता, तथा मध्यमिका 
ओर साकेत घेरे । मध्यम्िका चित्तौर के निकट है । जो युछु-नीति पुष्यमित्र 
मे दंतिदर्ग के प्रतिफल बर्ती थी, वही मिलिंद' पर भी चलाई । वह्द इस 
यवत सेना से लड़ते हुए पूर्च की ओर हटते रहे, जिलले इनकी लेनिक 
हानि तो न्‍्यूम रही, कितु यवनों की बहुत विशेष । फल्नतः मिलिंद ससेम 
पादलिषुत्र तक पहुँचा, जहाँ प्रचंड आक्रमण करके पृष्यमित्र ने इसे पूर्ो 
पराजय दे दी | किसी भारतीय नेता ने यवनों को ऐसी पूर्ण पराजय कभी 
मे दी थी, जैसी दो बार पुष्यमिन्न ने दी । अनंत्तर आगे बदुकर आपने 
जालंधर और शाकल पर सी अधिकार फैलाया, अथच उन प्रांतों तक पूरा 
बत्तरीय भारत इनके राज्य में श्रा गया | इस हार के पीछे मिलिंद भारत में 
कभी न आया, यद्यपि पाश्चात््य भारतीय कुछ प्रांत उसके अधिकार में रहे । 
( स्व) अश्वमेघ और भारतीय ऐतिहासिक दशा 

अब सारे वचरी भारत पर श॒ गनसाम्राज्य निविष्च रुप ले दृद़ता-पु्वेक 
स्थापित हो गया, तथा दाक्षिणात्य प्रदेशों में भी इनका सामना करतेवाला 
कोई रह मे गया। अपने स्थासी तथा मित्र का ऐसा विभव देखकर 
-अहधि पतंजलि ने इसके द्वारा अश्वमेध का होना ठीक समझता, जिससे 
इनका सम्नाट-पद पूर्णरूपेण स्थापित हो जाय। इल सम्मय तक चुबराज 
अग्बिमित्र का कमिष्ठ राजकुमार वसुमिन्र भी बढ़ा ही प्रवोण सामरिक नेता 
हो चका था। उप्चका शिक्षण स्वयं पुष्यमित्र ने करके शसे अपना सारा 
रण-कौशल अवगत करा दिया था। अब उसी नवयुवक के नेतृत्व में 
यक्ाश्व छोड़ा गया; तथा एक प्रचंड सेना शत्रुओं के दमनाथ चली । 
किसी भारतीय नरेश को इतना साइस न हुआ कि थशज्ञाश्व पकड़कर झुद्ध 


करता । अनंतर बुदेलखंड तथा शजपूताना के बीच में सिंधु-नदी के 


द्श्द पुद्यमिन्न 


दक्षिणी कुल पर कुछ यवनों ने वसुमित्र की सेवा से प्रचंड संग्राम किया; 
किंतु वे पराजित हो गए । यह वही यवन्-दल्ल था, जो मध्यमिका घेरने कोः 
आया था। सारे ब्राह्मणों तथा हिंदुओं को बहुत दिनों के पीछे होनेचाले 
इस महायक्ष से भारी श्राह्माद प्राप्त हुआ । मंहपि पतंजलि ने यह यश 
कराया। जिससे उन्हें भी इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई कि अपने महाशाष्य: 
के एक उदाहरण में इस घटना का भी इन्होंने कथन कर दिया । इसी 
कथन से ऐतिहासिकों को पहलेपहल पुष्यमिन्न की तत्काल्लीम सत्ता का विवरण 
जात हुआ | किसी कारण से अग्मिमिन्र अपने पिता से अग्रसन्न हो शए' 
थे | इस महायज्ञ में जब बह पाटलिपुत्र पधारे, तब विगतरोपमना उनके 
जाने का कथन है, जिससे प्रकट है कि पिता-पुतश्र में फिर से मैन्री स्थापित 
हो गई थी । इस सखाद ने दो अश्वमेध किए । 
दूसरे यज्ञ में इनके चारो दोहित्नों के साथ सम्राट अपालोडोट्स तथा 
सम्राक्ली पुष्प्मंमरी भी पधारी थीं, तथा इन सबों ने यज्ञ में भाग लिया 
था | अमंतर सम्नाशी वेजयंती, सम्राज्ञी देलेम, सम्राद पुप्यमित्र, सश्राज्ी: 
पृष्पसंजरी तथा सम्ार्‌ श्रपालोडोटस में बातें भी हाने लगीं। 
पृष्यमित्र--” बेटा अपालों | अब तुमको वेवाहिक दायज सें पाए हुए 
अपने दोनो पंजाबी प्रांत फिर ले लेने चाहिए |” 
अपालोडोदस---“कक्कूजी ! मेंने पहले ही अरज्ञ की थी कि ये म॒के 
न बड़शे जाये, लेकिन हुज़र ने न माना था। फिर भी मेरे एके ये कब 
रहे, और आपको सि्नैंडर से उन्हें जीतता पड़ा कि नहीं ? अगर फिर 
दीजिएगा, तो अब भी वही हालत होगी। आपने तो महेज़ में उन्हें 
दे ही दिया था, लेकिन जब बचजेह फ़ासले के दुश्मन ने सुभसे छीन लिया, 
तब फिर श्रापको उन्हें फ़्तेह करना पड़ा । पहले ही देना ठीक न था 
वेजयंती---/उस समय तो इन्हें समझ पड़ा कि जब कम्या ने बर्ख़ 
का शज्य पाया, तब उसी के अंग ये दोनो प्रांत एक प्रकार कन्या के घान्य 
हो गए, जिन्हें हम कैसे रख सकते थे ९? 
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पुष्पमंजरी-- अब तो, अम्माजी ! वह बात है नहीं । प्रांच तो छोटी 
असाजी के थे, और अब भी उन्हीं के पास हैं, तथा रहने चाहिए ।” 

हेलेम-- अच्छा, बेटी | अपने दोनों भाइयों को अब मेरे पास क्यों: 
नहीं भेजती ? 

पुष्पर्मंजरी-- अम्माजी ! मेरा एक भाई आपके साथ है ही, अब 
उन्हें वहों रहने दीजिए । उचर के कई प्रांतों पर उनके अबंध बहुत 
अच्छे हैं । मदाराज्य भी पा चके हैं । अब तो बे वहीं के शाह हैं ।” 

अपालोडोट्स--''सत्तनत का इंतिज्ञाम भी इनकी सदद से बहुत 
अच्छा चल रहा है। अरब अम्माजी, उन्हें वहीं रहने दीज्िण । आपके 
पास यहाँ चार शाहज़ादे हैं ही । जब चाहिए, उन्हें चहीं देख आइए, 
था महीने-दो महीनों के लिये इधर छुलवा लिया कीजिए । वहाँ वे ख़श 
भी रहते हैं ।? 

पुष्यमित्र--- जहाँ बेटा, तुम और पुष्पा गस्तुत हैं, वहाँ वे प्रसन्न क्यों 
न रहेंगे ९? 

'अपालोडोटस-- “अगर हो सका, तो उन्हें वलख़ का बादशाह बना 
दूँ गा।! 

अनंतर कुछ काज़ बहुत प्रसक्नता-पू्वंक भारत की सेर करके थे सब 
लोग सीरिया चापल चले गए । 

सम्राट पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष सुरनपूर्वंक राज्य करके राजकीय प्रबंध 
सर्देव दृढ़ रकखा । साम्राज्य प्राप्त करने के पू्े भी १८ वर्ष इन्होंने 
भारतीय सेनिक प्रबंध दृद॒रखकर देश में शांति-स्थापन तथा भारतीय 
स्वत्व-रक्षण को परमोन्नत किया था । ब्रोर्पीय शक्ति को भारत में एक 
इसी महापुरुष ने विमदित किया, और सारे देश का यश विस्ती्ण करके, 
उसे परसोच्च श्रेणी पर पहुँचाया । इनके प्रबंध और अताप द्वारा 
संस्थापित शु ग-साख्ाज्य ११२ वर्ष-पयत दृढ़ और सबल रहा, जिसके 
पीछे यहाँ काश्व साम्राज्य स्थापित हुआ । शुगर और गुप्त-साम्नाज्यों के. 


8] पुष्पक्मित्र 


बीच में यहाँ आंध्र, कुशान, मांग और वाकाटक-साम्राज्य समय-ससय पर 
स्थापित हुए, जिसके ऐतिहासिक विवरण अब ज्ञात हो चके हैं । गध- 
काल के आगे-पीछे भारतीय प्रधान सम्राटों में च॑हृरगप्त मोर्य बिदुसार 
'अशोक, पुष्यक्मित्र, कनिप्क, प्रवस्सेन, समुद्गगप्त, चंश्रगप्त विक्रमादिय 
रफ दगुप्त, इशामवर्सम तथा हर्षवद्ध'न की गणना है । 
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शु गकालीन कुछ अस्ताधारण शब्दों के अर्थ 


शबद्‌ 


अग्रह्मरिकि 
अधिषए्ठान 
अलिकसु दर 
अलिद 
झवशभ्थ-रवान 
छार्थ पटकाधिक्ृत 
भ्रंक 
अंगुलीयक 
आयुक्तक 
बत्तरीय 
उपरिक 

कटुक 
कर्मकार 
ऊहापन 

कक्ष 

कायरथ 
कुलिक 

कुछया 

कपाँस पा 
- शवाक्ष 


अ्थ 
दानाध्यक्ष 
विषय ( ज़िला ) का झुण्य मगर 
सिकंदर, अलेक्ज़ेंडर 
छतदार छुजा 
स्नातक-पद-प्राष्ति 
अर्ध-मंत्री 
खुर्टर 
आगूडी 
विषयपत्ति, ज़िल्लाघीश 
दुप्म 
गवर्नर 
गज-दल्ल का मुख्य अफसर 
कहार 


कार्पापण, ताँब्रे का सिक्का 


कमरा 

लेख 

प्रथम कारीगर 
महर 

अगिया, अंशुक 
ऋूरोखा 


शब्द 


गोष्ता 
गौद्मिक 
अतुप्क 

चमूप 

चर 

चाट 
चाटुकारिता 
चोरोहुरशणिक 
चिद्रि 

जनपद 
जानपद 
तल्रवाटक 
तारहार 
तूचीचर 
ढंडपाश 
दंडपाशाधिकरण 
बंडपाशिक 
दत्त 

देश 

धर्मासस 
मगरश्ेषप्टी 
निगम-संचालक 
निम्भदुकूल 
निष्क 
पण्यचीथी 


( डहेशर 


) 
;ु 
अर्थ 


शवनर, पपरिक 

अँगन्न का प्रबंधक 

बज 

सेना की छोटी हुकड़ी का श्रफ़सर : 
दूत, खफ़िया छुलीस 

निम्न दर्ज का 'चर 

खुशामद 

चार पकडनेवाला 

प्रबंध में भेद 

गाँव, देहात 

आमीण प्रजा 

पटवारी 

बहुमुह्य मात्त 

बोद् भिक्षश्रों के ३ कपड़े 
पुल्लीस न्‍ 

पुल्लीस का सबसे ऊँचा अफसर : 
पुल्लीसमग 

ख़फ़िया पल्जील 

प्रांत 

संत्रेयों का कार्यासम 

सेठ 

क-एजेट 

घोती 

बहुमूल्य साल 

चोक, दृकानों के बीच को सड़क - 


पुद्कर 
पुष्पल्लावी 
पौर 
-मत्ाप 
प्रतिनरतक 
प्रथम्त कायस्थ 
प्रमदृवन 
प्रसर 
असाधक 
आड्विवाक 
प्राभुवक 
भक्ति 
झट 
भशथश्वपत्ति 
सुक्ति 
महत्तर 
सहादेहताथक 
महाराजा 
झुत्ताजाल 
मुखालिद 
रत्नजाल 
रसना 
लोकतंत्र 
विधीति सेना 
विशेषक 


( शेश३ ) 


साली 
सागरिक प्रजा 
राजनीतिक स्वत्व 
नक्ीनब 
चीफ़ सिकत्तर 
नज़रबाश, महल की फुलवारी 
राज्य का फेलाव 
श गारकतां सेवक 
वकील 
खरीता 
, विल्लषकादि 
। ख़ुफ़िया पुलीसमेन 
रिश्ताले का अफसर 
ग्रांत, जागीर 
मुखिया 
चीफ जस्टित 


। किसी का अ्रधीन राजा 


, मोती-युक्त केशाच्चादृत 

फाटक पर का छतदार छज्जा 
रत्ननजटित केशाच्छादम 

घु घुरुदार करघनी 

गाज्य-प्रबंध, गवर्नमेंट 

शिक्षित फौज 

कपोलों पर सुगंधित चित्रकारी 


वेखु 

वेष्टन 

वेक्ष अदेश 
व्यवहारासन 
शासन 
शौल्किक 
सार्थवाह 
साँधिविग्रह्िक 
सेतु 
सेमापति 
रफ्रधायार 
स्मातक 
श्वाध्याय 
हर्म्य 


( १३७ ) 


वंशों 

पगड़ी 
अफगानिस्तान 
घर्मापन 

फरसान 

चुगी का अफसर 
प्रथम ध्यापारी 
परनराष्ट-ससिव 
सिंचाई 

खंड' सेना का नेता 
फौजी डेरे 
पदवी-प्राप्त विद्यार्थी ( (3740 प866 ): 
चेद-पांठ 

महल 


विविध सभा-समाजों की सम्मतियाँ 


व 


हम लोगों ने अपने ग्रंथों में कूपालु सजनों, समा-समाजों आदि' 
की सम्मतियाँ उद्घृत करने का नियम नहीं खखा है, किंठ इस बार 
यह नवीनता की जा रही है। कारण यह है कि अब तक ऐसी कई 
प्रमाव-पूर्ण सम्मतियाँ एकत्र हो चुकी हैं | उनमें से कुछ का. 
उद्धरण यहाँ किया जाता है । 
मिश्रव॑धु 
तात्र-पत्र की प्रतिलिपि 
रावराजा डॉ० श्यामविहारी मिश्र तथा 
।यबहादुर श्रीशुकदेवविहारी मिश्र 
के कर-कमलों में 
श्रीत्रज-साहित्य-मंडल के 
दिल्ली-अ्रभ्विवेशन के सुश्नवसर पर समर्पित 
विस्व-हिताहित के करन तीन देव परसिद्ध--- 
मिश्रबंधु, सससिधु, हित बिस्व-इद्धि की निद्ध | 
पमह्तिम | 
तिवेद-से आप बंधुत्रय ने अपने विशेष गुण-घर्म का समन्वय 
कर स्वक्षीय सहज सूजन से मा राष्ट्र भारती की जो सुमूल्य सेवा ए 
की हैं, वे इस ताम्र-पत्र पर नहीं, स्व॒ण-पन्नांकनीय हैं । 
सौजन्य-मूर्ति | 
आप बंधुओं ने हिंदी के आदि युभ में जो विविध सुभग साहित्य- 
साधना की त्रिवेशी प्रवाहित की, वह हिंदी के इतिहास में अमर 
रहेगी । 


( दै३६ ) 


युग-निर्माता, हि 

आपके “समिश्रबंधु-विनोद” ओर “हिंदी-नवरत्न'! आदि "हिदी-साहित्य! 
की अमूल्य निधियाँ हैं | उनमे हिंदी के इतिहास और विकास के यूत्र 
'सन्निहित हैं | इसके लिये हिंदी ही नहीं, मधुमथी व्रजबाणी भी आपकी 
पिर-क्रिणी है | 
सरल सनेही, 

सुकवि, सुलेखक, संसंपादक, प्रकाशक आदि अनेक नाम-र्पों 
से उच्च, सम्मान्य और संबप की स्थिति में भी आपने जो साहित्य- 
संवधना की, वह भूरि-भूरि अभिन॑दनीय है।हमस बंशीबाले से 
हार्दिक कामना करते हैं कि आप मा शारदा के सदन को अपनी 
सरस साधना से सुचिर समुज्ज्वल रकखें | 


प्रधान कार्यालय, मथुरा ) हम है ग्रापके 
नैच्र-कष्ण-पंचमी | ब्रज-साहित्य-मदल के सदस्यगण 
विक्रम-संवत्‌ ए००२.... ) समापति 
पा हर 

'ओनारायण चतुबंदी श्रीनारायण चतुबंदी 

गा ( दिलली-अभिवेशन ) 
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सं० २७००४ 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की झोर से 
अद्ध शर्ती महोत्सव के अवसर पर 
हिंदी-मापा ओर साहित्य के अनन्य उपासक श्रीमिश्रवंध्षुश्रों 
( श्रीरावराजा डॉक्टर श्यामविहारी मिश्र तथा' 
रायबहादुर श्रीशुकदेवबिहारी मिश्न ) की सेना में 
॒ + अभिनंद्व-पत्र 
मातृभाषा के पावन पुजारी, ु | | 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा अपने इस अद शती महोत्सव के 
शुभ झवसर पर आपका सादर अभिनंदन करती है | 


६ रेरे७ ) 


आप लोग सरस्वती के बरद पुत्र हैं। आप लोगों ने अपना 
जीवन हिंदी-माता की सेवा में ब्रिताया है | यद् आप लोगों की तपस्या, 
साधना, परिश्रम ओर उत्साह का परिणाम है कि ग्राज भारत की सभी 
भाषाओं के सम्मुख हिंदी गवॉननत खडटी है| आ्राप लोगों ने उसे गष्ट- 
भाषा के सिंहासन पर पुनः अभिपिक्त किया है | 

जो चंद की ज्योत्स्ना स अ्वतरित हुई, जो मीश की गोद सें 
पली, सूर और व॒लसी ने जिसे वाणी प्रदान की, विद्यापति ने जिगे 
सुघराई दी, बिहारी, देव तथा पद्माकर ने जिस अ्रलंकृत किया, 
सदासुस्ब, लल्लूजीलाल तथा सदल मिश्र ने जिसका पोपण किया, 
रसखान और घनानंद ने जिस सँवारा, भारतेंदु ने जिसके अधरों को 
तांबूल-रंजित किया, बालक्ृप्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र ओर पद्मसिंह 
शर्मा ने जिसे स्फूर्ति दी, र्नाकर', प्रेमचंद, प्रसाद! तथा रामचंद्र 
शुक्ल ने जिसका अनुपम &ंगार किया, उसी को आप लोगों ने अनेक 

कष्ट उपायों से इस योग्य बनाया है कि बह आज करगेड़ों सारत- 
निवासियों के हृदय की सम्राज्ञी हैं | 

आप लोगों ने इन्हीं महात्माश्रों की परंपरा पर चलकर अपनी 
प्रतिमा के बल से हिंदी-साहित्य का भांडार भरा है, मातृभाषा की 
शोभा बढ़ाई हैं| आप लोगों ने अपने बुद्धिबल की युप्पावत्ञी 
राष्ट-भाषा की वेदी पर अर्पित की है, तथा भावी पीढ़ियों के सम्मुख 
मातृ -मापा की निःस्वरा्थ सेवा का आदर्श खखा हैं। आप लोगों का 
सम्मान हिंदी-मापा का सम्मान है, आप लोगों का श्रादर राष्ट- 
भाषा के य्ति प्रेम-प्रद्शन है । नागरी-पच्रारिणी-सभा, काशी की 
ओर से हम आप लोगो को बधाई देत हैं, और समस्त दिदी-मापा- 
भाषियों की ओर से झ्राप लोग के साहित्यानुगंग, साहित्य-सेवा 
तथा साहित्य-सजन के प्रति समादर तथा सम्मान समर्पित करते हैं | 
भगवान्‌ से .प्रार्थना है कि आप लोग दीवजीवी होकर सदा इसी 


( रेंइ्ेंएे ) 
प्रकार हिंदी की सेवा करते रहें, ओर आप-ऐसे मावृभाषा-सेबक देश 
में संभूत होते रहें | 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के सदस्यों की ओर से 


संपूर्ण मंद रामचंद्र वर्मा 
सध्ावति प्रवान मंत्री 


सं 2६६६ 
अभिन॑द्न-पत्र 
सेवा मं-- 
प्रस्मादरणीय गवराजा पं० श्यामविहारी मिश्र तथा 
रायबहावुर शुकदेवविदहारी मिश्र “मिश्रब॑धु! 
अआादरणीय महानुभाव ! 
हस कलकते के हिंदी-साहित्य-प्रेसी सोभास्य-बश आप महान- 
भावों को अपने बीच में पाकर अत्यंत आनंद का श्रनुभव करते हुए 
आपका छूदय स अभिनंदन करते हैं। झापने निःस्वार्थ भाव से 
हिंदी की जो सेवा की है, उसके ग्रति श्रद्धा निवेदन करना हम 
श्रपना परम कतंव्य समभते हैं | आपने हिंदी-साहित्य के एक अ्रभाव 
की पूर्ति ही नहीं की है, वरन देश के रहैसों, ज़मींदारों तथा एम ही 
अन्य बड़े आदमियों के सामने एक अनुकरणीय आदर्श की भी 
स्थापना की है। हमारा ढढ़ विश्वास है कि अगर विशाल हिंदी 
मापा-भापी संसार के दस-बीस प्रतिष्ठित सज्जन भी आपका अनु- 
करण करें, तो हिंदी-साहित्य की बड़ी अभिवुद्धि हो सकती है | 
महानुमावों, सबस पहले “हिंदी-नवरत्न! की रचना करके आएंगे 
हमारा ध्यान हिंदी के नव महापुरुषों के प्रति आकर्षित किया, जिन्हें 
जनत हए भी हम नहीं जानते थ | 


दसारे आदरणीय अतिथि | आपका अवबिरल साहित्य-प्र मे 
अगाध पांडित्य, अद्वितीय वृग-टध्टि ओर निरपेन्न विचास्-बुद्धि हमारे 
लिये अनुकरणीय हैँ, इसलिये आ्राप हमार गुरु-तुल्य पृज्य हैं | हे 
गुरुवरदहरय | हमें आरशीवाद दीजिए कि दस भी आपके पदांक का 
अनुसरण कर अपनी मातृभाषा की कुछ सेवा कर सके | 

श्रद्धों य मिश्रबंधुबों | अद्वितीय साहित्यानुराण और साहित्य-मेवा 
का आदर्श स्थापित करते हुए आपने हमार सामने श्रातृत्व का जो 
स्नेहोज्ज्वल झादश स्थापित किया है, वद्र भी अ्लोकिक अप्रतिम है । 
अतः एतदर्थ भी हम नत-मस्तक मात से आपके यति अपनी 
श्रंतरिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं | 

पूज्य साहित्य-महारथियों | हिंदी-साहित्य की सवना द्वारा आपने 
केबल अपनी ही अमर कीर्ति की स्थापना नहीं की, वरन हिंदी 
के छोटे-बड़े बहुत-म साहित्य-सवियों की कीर्ति की रक्षा करते दुए 
हम उनसे परिचित कर कृतज्ञता के अट्टूट बंधन में आबद्ध कर दिया 
हैं | इस महोपकार के लिये हम वारंबार श्रापका अभिनंदन करते हैं | 

साहित्य-तपस्थियों ! इस बृद्धावस्था में मी जिस लगन ओर प्रेस 
के ताथ आप सांहित्य-चर्चा में निरत रहते हैं, ओर हिंदी की उन्नति 
ओर विस्तार के लिये सोचा करते हैं, उसके लिये भी, हिंदी-मापा- 
भाषी के नाते, हम आपके ऋतज्ञ हैं, ओर यह अमभिनंद्न-पत्र उपस्थित 
करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीघायु लाभ कर 
निरकाल तक हमारे पथ-प्रदशक वने रहें | 

इस हैं आपके 
सड श्सगगा के 
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